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प्रधान संत्री mani इंदिरा YA 


नई पीढ़ी आज पूरे विश्वास के साथ राष्ट्नेता श्रीमती इंदिरा गांधी 
के झंडे के नीचे खड़ी है । उन्हीं के जन्म-दिन पर स्वाधोनता-संग्राम 
की यह मनीरम झाँकी नई पीढी के नाम अपित है । 


ga संत्री कमलापति त्रिपाठो 
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TENURE NEU UNC नई पीढ़ी, जो किशोरावस्था को पार कर 
: „`` तरुणाई के द्वार पर दस्तक दे रही है, नहीं जानती 
5 कि जिस स्वतन्वता के सुखों का वह उपभोग कर 
रही है, वह स्वतन्त्रता कसे प्राप्त हुई और उसे प्राप्त | 
करने में पुरानी पीढ़ियों ने क्या-क्या सहा ? यह 
` जाने बिना यह भी नहीं आना जा सकता कि उस 
., स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए हमारा क्या कतंव्य BI 
४ इसी भावत्ता से यह छोटी पुस्तक प्रकाशित की जा 
¦ रही है। 


इतने पृष्ठों में देश के सबसे बड़े राज्य के 
j स्वाधीनता-संग्राम का सम्पूर्ण इतिहास तो दिया ही 
नहीं जा सकता । हजारों कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने 
a स्वतन्त्रता के लिए इस राज्य Ñ महत्वपूर्ण कार्य 

किया है और बलिदान दिया है। असल में यह तो 
उस इतिहास की एक झाँकी है। इस झाँकी की विशेष बात यह है कि लेखक ने पूरे देश के 
इतिहास की पृष्ठभूमि देकर उत्तर प्रदेश की घटनाओं को चित्रित किया है । इससे यह झाँकी 
उन सबके लिए स्वाधीनता-संग्राम का परिपूर्ण चित्र बन जाती है, जिन्होंने उस संग्राम में भाग 
नहीं लिया और उस संग्राम को नहीं देखा । 


देश के गुलाम होने का इतिहास भी एक झाँकी के रूप में आरम्भ में दो अध्यायों में लेखक 
ने दे दिया है p इससे स्वाधीनता-संग्राम की यह झांकी तो पूर्ण हुई ही, पाठकों को यह सोचने 
का अवसर भी मिलता है कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र में वे कौन से दोष हैं, जिनके कारण अंग्रेजों 
से अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान होते हुए भी भारत गुलाम हो गया और यदि वे दोष 
स्वतन्त्रता के बाद भी हम में हैं, तो हम उन्हें कसे दुर करें। 

क्रान्तिकारियों, सामन्तों और साहित्यकारों की उचित चर्चा से इतिहास.की यह झाँकी 
पुष्ट हुई है और संस्मंरणात्मकता से सरस, यह प्रसंशा की बात है । : 

` नई पीढ़ी आज पूरे विश्वास के साथ राष्ट्रनेता श्रीमती इंदिरा गांधी के झण्डे के नीचे 

खड़ी है । उन्ही के जन्म-दिन पर स्वाधीनता-संग्राम की यह मनोरम झाँकी नई पीढ़ी के नाम 
अपित है । मुझे आशा है कि यह झाँकी नई पीढ़ी के उस विश्वास को नया उत्साह देगी। - 


इंदिरा जन्म-दिवस , रुमलापति त्रिपाठी 
19 नवस्बर, 1972 ; ” (मुख्य adt, उत्तर प्रदेश) 
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हम हारे नहीं; बिके 

हर झंडे की फहरान के नीचे » 
“हम गिरे, गिरकर उठे, उठ कर चले 
शानदार शामियाने में 
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1 : हम हारे नहीं; बिके ` : 


15 anea, ax 1947 से ठोक एक सो साल पहले । 


1847 की बात है । 


हन्दुस्तान भर में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कम्पनी का दवदबा और मायाजाल. एक 
बराबरी की सरकार की तरह छाया हुआ था, फिर भी हिन्दुस्तान स्वतन्त्र था और दिल्ली के 
बादशाह वहादुर शाह जफर के सामने ईद-मुबारक और जन्मदिन जैसे महोत्सवों पर अंग्रेज 
गवर्न र-जनरल ओर कमाण्डर-इन-चीफ खुद दरबार में हाजिर होकर और दरबारी परम्पराओं 
के अनुसार झुक-कर नजर पेश किया करते थे इसका मतलव होता था कि वे हिन्द्रस्तान में 
बादशाह की भ्रभु-सत्तां, यानी हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता स्वीकार करते हैं और अपनी अधीनता 
ATI 


1837 में जब बहादुरणाह गद्दी पर बेठे और उनका राज्यारोहण समारोह धमधाम 
से मनाया गयां तो लार्ड आकलंन्ड ने नजर पेश की थी और जाजं एलेनवरो के शासन-काल 
तक इस परम्परा का पालन किया गया था, पर अव अचानक इसे रोक दिया गया । क्या यह 
एक परम्परा को बदलने का ही कायं था ? न, यह तो अंग्रेजी कटनीति का भयंकर मायाजाल 
था; हिन्दुस्तान को पुरी तरह गुलाम वनने की योजनापूर्ण कूटनीति वग ही एक अंग था । 


दिल्ली दरवार में ईस्ट इंडिया कम्पनी के राजदूत मेटकाफ को, अपने एकू गोपनीय 
qq में अंग्रेज गवनं र जनरल लाड हाडिग्ज ने लिखा-- 


“सम्राट की शान और दवदवे की बहुत-सी ,निशानियां उतर चुकी हैं । उस 
शानोशोकत की पहली-सी चमक-दभक अब नहीं रही । सम्राट के वे विशेषाधिकार, 
जिन पर dup खानदान को गर्व था, एकके बाद एक छिन चुके हैं, इसलिए 
बहादुरशाह के मरने के बाद कलम के एक END में ढादशाह की उपाधि का अन्त 
कर देना झुछ भी कठिन नहीं है । बादशाह की नजर, जो गवर्नर जनरल और 
कमान्डरुशन-चीफ देते थे, बन्द हुई । कम्पनी का सिक्का, जो बादशाह के नाम से 
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डाला जाता था, वह भी बन्द कर दिया गया | गवर्नर जनरल की मुहर में पहले जो. 
'बादणाह का फिदवी-ए-खास' (बास सेवक) शब्द रहते थे । वे निकाल दिये गए। 
इन सब बातों के बांद. अब अंग्रेज सरकार ने फैसला कर लिया है fa दिखावे की 
कोई भी ऐसी बात बाकी न रखी जाये, जिससे हमारी गदनंगेन्ट वादशाह के अधीन 
मालूम हो!” . > 


^ बादशाह वहादुर शाह की उम्र बुढ़ापे का दौर पार कर रही थी और शेरो-णायरी 
एवं. उनकी नोजवान बेगम जीनत महल ही उनकी सांस थीं। इन सासों से वे ज्यांदा दिन 
जीने वाले नहों थे और इस प्रकार अंग्रेज बेफिक्र थे, हिन्दुस्तान की. आजादी को खत्म मान 
चुके थे और ठीक ही सोच रहे थे कि कुछ ही वर्षों में हिन्दुस्तान की यह नाममात्र की 
बादशाहत विना किसी लड़ाई के आप ही आप डूब जायेगी । 


यह इतिहास का कैसा संयोग है कि een ने पलासी के मैदान में अंग्रेजी राज्य 
की जो नींव 1757 में पकी की थी, वह 1857 में एक बड़े भूकम्प के बाद राजमहल वन 
गई और 1847 में हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता का जो जहाज अधरे के समुद्र में डूब गया था, 
वह 1947 में नई शक्ति के सांथ किनारे आ लगा । A ; 


1757 से 1857 की एक शताव्वी । 


1847 से 1947 की एक शताब्दी । 


पहली शताब्दी को समझने की कुंजी है पलासी का युद्ध, जिसे स्वार्थ की स्याही में 
डूबी कलमों ने युद्ध का नाम और रूप देकर इतिहास के सिर थोप दिया, पर जो असल में 
इतिहास का एक भयानक धोखा था, घृणित विश्‍वासघात का एक नरकीय कलंक था, एक 
बदनसीब इन्साच को बर्वाद कर वद सिद्ध करने की गर्दी चाल थी और कुछ भी नहीं। C 
के र 


आइये, पलासी चले ।- 12 जून 1757 को कलकत्ते की अंग्रेजी फौज चन्द्र नगर की 
फौज से मिली और चन्द्र नगर की रक्षा के लिए कुल150 गोरे सैनिकों को छोड मुशिदाबाद 
के नवाध सिराजुद्दौला ठे लड़ने के लिए आगे बढ़ गई । अलाइव की इस सेना में 650 
युरोपियन, 150 पैदल गोलन्दाज, 50 नाविक, 2,100 हिन्दुस्तानी सिपाही और थोड़े से 
पुर्तगीज सैनिक थे । इन सबकी संख्या 3,000 से ज्यादा नहीं थी । 


कहाँ कलकत्ता, कहाँ gerer. फिर रास्ते में हुगली ओर कटोया के किलों पर 
aum की सेना का कब्जा ऑर उनसे आगे अग्रढ्ीप और पलासी की छावनियों में नवाब की 
भरपूर सेना । सामने इठलांती बाढ़ की नदी की भयानक धारा और हुंसते-हंसेते उसे पार कर 
जाने के इरादो से भरी खरगोशों की टोली, इन इरादों का आघार कया है? नवाब 


सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति मीर जांफर अपने नवाब और देश से गहर कर अंग्रेजों से 
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मिल गया था । मुशिदावांद के qrad अमीचन्द ने विश्‍वासघात का यह ताना-वाना बुना 
था । उसे di लाख रुपये की रिश्वत का वचन दिया गया था और मीर ज्ञाफर को नवाब 
की ग्री का । राम दुलंभ, यार॑-लतीफ जैसे सेनापति. भी इस विश्‍वासघात में शामिल थे। 
मीर जाफर क्‍्लाइत्र को भरोसां दे, चुका था कि pump और कटोया में हमारी फौज लड़ाई 
नहीं, लड़ाई का नाटकं करेगी और हार मान लेगी, परे हुग़ली में यह नाटक भीं नहीं हुआ 
और हुगली के फौजदार ने क्लाइव की फौज़ को हक्त तरह. सामने से गुजर जाने दिया जसे वह 
किसी पड़ोसी की बारात हों । ; ? 


हुगली का विजेता ghe भी कलाइव के पैर भागे बढ़ते में कॉप रहे छे। मराठों के 
साथ लड़ाई के कारण कंठीया का किला अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। क्लाइव 
मीर जाफर का नया सन्देश पाये बिना कटोय़ा पहुंचते का साहस नही कर सकता था । फिर 
यह्‌ भी सम्भावना थी?कि हुगली का समाचार पाकर नवाब सिराजुद्दीला मीर जाफर को 
पदच्युत कर गिरफ्तार कर लें । ऐसा हो, तो क्लाइव और उसकी मड़चू फौज की मौत 
निश्चित थी, पर हुआ यह कि सिराजुद्दीला अपनी मर्यादा को भुल स्वयं पालकी में do सीर 
जाफर के घर गथा और उसमे देश और खानदान की इज्जत बचाने की प्रार्थना की । Wü 
जाफर ने कुरान शरीफ पर हाथ रख झूठी कसम खाई और नवाब लौट आया । 


L6 जून, 1757 को मीर जाफर ने क्लाइवं को सन्देश भेजा कि नबाव के गुप्तचरों 
के कारण मैं पत्र नहीं भेज सका । संदेह का एक अंकुर भी पैदा होने से बना बताया काम 
fav सकता है, तुम आगे adt, कटोया में लड़ाई का मामुली नाटक ही होगा । देण का रक्षक 
ही देश का भक्षक बन TT था। 


क्लाइव इतना घबराया हुआ था कि विश्वासघात की यहु दस्तावेज पाकर्‌ भी आगे 
नहीं बढ़ा । उसने मेजर कूट को 200 अंग्रेज और 300 हिन्दुस्तानी सिपाहियों के साथ 
कटोया भेजा । वहाँ का फौजदार गद्दार था, वह थोड़ी देर लड़ाई का नाटक कर और स्वयं 
ही झोपड़ियों में आग लगाकर अपनी फौज के साथ वहाँ से भाग गया। इससे कटोया के 
नागरिक भी घबरा गए और अपने प्राण बचाने के लिए इधर-उधर भाग गए । सुनसान कटोया 
शहर में क्लाइव को इतने चावल मिले क्ति दस हजार सिपाही एक साल भर तेक अपना पेट 
भर सकें | 


* कटोया में मीर जाफर का नया संदेश नही मिला तो aerea फिर परेशान हो गया । 
उसके साथी उगा पार कर आक्रमण करने के पक्ष में थे; पर क्लाइव ने बाद में खुद इंग्लड की 
पालियामेंट के सामने कहा था--“मैं वेहदं डरा हुआ था कि झगर यहाँ हार हुई तोहार की 
खबर ले जाने के लिए भी कोई आदमी जिन्दा नहीं बचेगा ।” 21 जून, 1757 को मीर जाफर 
` का नया पढ़ पाके पर ही क्लाइव आगे बढ़ा । स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता के मजबूत 
दुर्ग क्रो विदेशी नहीं, स्वयं हिन्दुस्तान के ही कपूत तोड़ रहे थे 1८ 


x x X 
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तेजनगर के मैदान में नवाब सिराजुद्दोला ने पड़ाव डाल रखा था। क्लाइवं ने लक्खी 
बाग के मैदान में पड़ाव डाला । रात भर बलाइव और .उसके सेनापति देवेन रहे, क्योंकि 
उनके पास तीन हजार सिपाही थे और नवाब के पास पैंतालिस हजार । वलाइव अपनी ताकत 
से नहीं, मीर जाफर के विश्‍वासघात से ही जीत सकता था ।. ; 


23 जून, 1757 को सिराजुद्दौला t अपने सेनापतियों को आगे बढ़ने का आदेश 
दिया । आठ बजे वफादार सेनापति मीर मदन ने अपनी तोपों में पलीता लगाया । अंग्रेजी 
तोपों ने उनका जवाब दिया । कुल आधे घण्टे में ही कलाइव की बहादुरी दम तोड़ने लगी । 
उसने हिसाब लगाया कि हर मिनट पर उसकी एक सिपाही मर रहा है और कई घायल हो 
रहे हैँ, तो तीन हजार आदमी कितनी देर ढिकेंगे। 


क्लाइव और उसकी सेना मैदान छोड कर वाग में भाग गई और एक-एक सिपाही 
एक-एक पेड़ के पीछे छिप गया । मशहूर है कि लक्खीबाग में एकं लाख पेड़ थे। घबराहट 
इतनी थी कि क्लाइव की चार तोपें बागं में पहुंची तो शेष मैदान में ही रह गयीं । मीर भदन 
की तोपें बाग पर आग वरसा रही थीं और कलाइव का शरीरं थर-थर कांप रहा था। यह 
हालत तब थी जब अकेले मीर मदन की सेना ही लड. रही थी । मीर जाकर, राम दुलंभ, 
यार लतीफ और उनकी सेनायें तो तमाशबीनों की तरह मैदान में खड़ी थीं और उन्होंने 
गोली-गोला तो दूंरं, एक डला भी नं फेंका था। इतिहास ने ऐसा युद्ध और कहाँ देखा है कि - 
दुश्मन से कई गुनी तांकतवर्‌ सेनायें दुश्मन को हराने के लिए नहीं, दुश्मन से हारने के लिए 
ही मोर्चे पर आई हों i 


हाय रे gatur दोपहर होते ही मुसलाधार वर्षा होने लगी, वारूदे भोग गया, तोपों 
की प्रहार-शक्ति मुलायम पड़ गई और हार्य-हाय बज्रपात कि अंग्रेजी सेना के एक गोले ने 
स्वामिभक्त सेनापति मीर मदन की जाँघ तोड़ दी । उसकी इच्छा के अनुसार उसे नवाब के 
सामने ले जाया गया । उसने तबार से सेनापतियों के विश्‍वासघात क्ल बात कही ओर वहीं 
दम तोड़ दिया A 


दूसरे स्त्रामिभक्त सेनापति महाराज भोहैन लाल ने आगे बढ़कर मीर भंदन का स्थाने 
संभाल लिटा और, लकबी बाग पर भ्रलयं बरसा दी। भीर Ge की बात सुनकर भी 
सिराजुद्दौला ने मीर जाफर कों गिरफ्तार नहीं किया, उल्टें-उसे अपने डेरे में बुलाकर अपना 
राजमुकुट उसके पैरों में रख द्रिया। भीर जाफर ने फिर वंफाढारी को नाटक रचा, कंसमें 
खाई और सलाह दी कि अबं शारे हो रही है, फोजों को मैदान से पड़ाव में बुला लिया जाये । 
सुबह हुम ताजा दम हमला करेंगे भौर कल का दिनं हमारी फतह कां दिन होगा । 


भोला-भाला इंसान, विश्वासी नौजवान नवाब सिंराजुद्दीला फिर उसकी बातों में आ 
गया । उसने मोहन लाल को आदेश भेजा कि लड़ाई बंद कर मैदान से पड़ाव में लौट आये । 
मोहन लाल ने मैदान छोड़ने सें इन्कार कर दिया: और कहलाया कि लड़ाई का फसला होने 
4 . 
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* ने अव ज्यादा देर नहीं है, दुश्मन घवराया हुआ है। मैदान छोड़ने से सेना का छत्रभंग होगा 
और सर्वनाश हो जायेगा । : 


सुनकर मीर जाफर परेशान हो गयां, पर उसने कसमें खा-खाकर नवाब से अपनी 
वात मनवा ली और मोहन लाल को दूसरा आदेश भिजवा दिया | सेना का अनुशासन बड़ी 
चोज है । मोहन लाल अपनी सेनां के साथ पंक्तिबद्ध होकर पीछे हटने लगा । तभी मीर जाफर 
ने क्लाइव.को संदेश भेजा--“मौर मदन मर गया । अव छिपने की जरूरत नहीं । इच्छा हो, 
तो इस समय, नहीं तो रात में तीन बजे आक्रमण करो । पुरी सफलता मिलेगी ।” 


, संदेश मिलते ही अंग्रेजी सेना बाग से” नाहर आ गई और आगे बढ़ने लगी । वीर 
मोहन लाल का खून खोल उठा और लौरते-लौटते वह फिर सामने आ -डटा । फ्रांसीसी सेनापति 
सिनफ्रे ने भी मोहन लाल का साथ दिया । युद्ध फिर जम गया, पर इसी समय दुष्टात्मा राम 
दुलंभ के कुचक्र में फं़रकर कि राजधानी को बचाना आवश्यक है, सिर्फ एक ही साल पहले 
तान्नाह भौर कलकते में अंग्रेजों को पागल कुत्ते की तरह पीटने-परास्त करने वाला सिराजुद्दोला 
अपने हाथी पर चढ़कर मुशिदाबाद की ओर भाग चला । यह खबर पाते ही गद्दार मीर जाफर 
45,009 सेना के साय क्लाइव की सेना से जा मिला । 


इस mer 23 जून, 1757 की शाम को हिन्दुस्तान ar गुलामी की नींव पक्की 


हो गई । 1847 में अंग्रेज गवनं र जनरल इसी पक्की नींव पर हिन्दुस्तान की बादशाहत को . 
कलम के एक डोबे में डुबा कर अपना राजमहुल बनाने के इरादे बांध रहा था । 
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2:gx झंडे की फहरान के नीचे 


विद्रोह वह करेगा जो अपना रक्त बहाने को तैयार होगा हिन्दुस्तान को पूरी 
तरह गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों के जो इरादे बुलन्द हो रहे थे, उन WX विद्रोह का ऐसा 
हथोड़ा पड़ा कि वे तिलमिला उठे । इस विद्रोह में खूब रक्त बहा, पर उसकी जो पहली बूंदे 
पृथ्वी पर पड़ीं, वे उत्तर प्रदेश के ही रक्त की बूंदे थीं। इन बूंदों की कहानी बड़ी रोमांचक है । 


भरा-बूरा हिन्दुस्तान उजाइ हो चला था । अंग्रेजों ने एक को दुसरे के fasa 
लड़ाकर और हर एक के घर में रिश्वतों के जोर से विश्वासघातियों को बढ़ावा देकर जमे हुए 
खानदातों को, जो उस समय की समाज-व्यवस्था के मजबूत स्तम्भ थे, उखाड़ फेंका था d 
इंग्लैंड के हितों के लिए हिन्दुस्तान के उद्योग-धंधे, जो उस समय सारी दुनियां में सर्वश्रेष्ठ थे, 
बर्वाद कर दिए गए । सारे हिल्दुस्तानियों को ईसाई बनाने के लिए गहरे जाल फैला दिए गए 
और इस तरह संस्कृति-सभ्यता, व्यापार, व्यवसाय भोर शिक्षा में सवंश्रेष्ठ देश को हमेशा के 
लिए गुलाम बनाये रखने के पक्के इरादे बांध लिये गए । 


इन इरादों पर विद्रोह का जो हथौड़ा पड़ा, उसका निर्माण भी कानपुर के पांस बिदूर 
में ही हुआ, उसका पहला बिगुल भी मेरठ में बजा और उसके लिए सबसे भयंकर खूनी संघर्ष 
भी लखनऊ में ही हुआ । 

अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव को उनके राजा के बदले में उनके परिवार और 
आश्रितों के भरण-पौषण के लिए अंग्रेजों ने आठ लाख रुपये साल की पेंशन देने का समझौता 
किया। वे कोई.आठ हजार आदमियो के साथ बिठूर में रहने लगे । नाना धुन्धुपन्त उनके 
दत्तक पुत्र थे 1851 में पेशूवा की मृत्यु होते ही अंग्रेजों ने वह पेंशन बन्द कर दी । नाता 
धुन्धुपन्त ने अजीमुल्ला खाँ को अपना वकील बनाकर लन्दत भेजा, पर उनके जाने से पहले ही 
दोनों के बीच उस महान विद्रोह की योजना बन गई जो इतिहास में “1857 का गंदर' के 
नाम से विज्यात हुई । लन्दन में अजीमुल्ला खां को सतारा के पदच्युत राजा का वकील 
रंगोबापू जी मिला । दोनों ने विद्रोह की उस योजनां को विकसित किया, देशव्यापी रूप 
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femi अब दक्षिण भारत में रंगौवापू जी और उत्तर भारत में अजीमुल्सा खाँ विद्रोह के 
मुख्य प्रचारक और पूरे हिन्दुस्तान में नाना साहब उसके नेता बने । 


^ नाना साहब महान नेता सिद्ध हुए । - उनके नेतृत्व की पहली विशेषता थी यह सेझ 
लेना कि अलग-अलग क्षेत्रों के, धर्मो के, जातियों के हिन्दुस्तानी शक्तिपुरुष राजा-नवाब अधंग- 
अलग रहकर मुट्ठी भरं अंग्रेजों से पिट गए हैं। इसलिए मुख्य कार्य इन सबके बीच रॉष्ट्रीय 
एकता का सूत्र पिरोना है। दुसरी यंह कि वे समझ गए थे कि अंग्रेजी फौज को अगर हिन्दु- 
'स्तानी फौज का सहयोग न मिले तो वह न हिन्दुस्तान को गुलाम बना सकती है, -न बनाये हुए 
को गुलाम रख सकती है, इसलिए ferent सिपाहियों में विद्रोह के बीज बोना आवश्यक 
& । तीसरी यह. कि वे समझ गएं थे:कि शक्ति-पुरुष राजा-नवाब-जमींदार और हिन्दुस्तानी 
फोजे मिलकर भी अंग्रेजों को उखाइने में सफल नहीं हो सकतीं, यदि जनता में उनके प्रति 
सद्भाव और अंग्रेजों के प्रति विरोध के भाव न हों। नाना साहव के नेतृत्व का अभिनन्दन 
कि पूरे देश में विद्रोह की पुरी तैयारी हुई, पर कहीं भी उसमें रहस्य-भेद नहीं geri विद्रोह 
के पाँच केन्र-बिठूर, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता और सतारा रात दिन काम कर रहे थे । 


विद्रोह के लिए आखिर 31 मई, 1857 को तारीख ते कर दी ययो, पर उससे दो 
महीने पहले,हो एक विस्फोट हो गया । यह है 29 मार्च, 1857 ओर स्थान Seg बंगाल । 
बीर सिपाही मंगलं पाण्डे भड़क उठा और परेड-प्राउन्ड में उसने साथिवों को विद्रोह के लिए 
ललकारा । यह है सामने ही साजेन्ट मेजर हयूसन । मंगल पाण्डे की रायफल उठी, गरजो- 
धड़ाम ओर वह धरती पर गिरा हयुसन का शव-धम्र । 


घोड़े पर चढ़ा यह आ गथा लेफ्टीनेन्ट वॉब । पाण्डे की रायफल फिर धड़की-धड़ाम, 
बॉब और उसका घोड़ा दोनों ही लेट गए, पर बॉब संभल कर उठा, गोली दागी, पर घबराहट . 
में निशाना चूक गया । मंगल पाण्डे ने नई गोली भरने की कोशिश की, पर समय कम था । 
` यह छाती के सामने ही तो है बॉब; पाण्डे की तलवार बिजली-सी कौंधी कि बॉब अब बॉब न 
था, लाश के दो टुकड़े हलके-हलके फडक रहे थे- खून में लथपथ, मिट्टी में सने । 


खबर पाकर अंग्रेज सिपाहियों के साथ आ पहुँचा mia हिअसीः। पाण्डे अब बलि 
लेने को नहीं, आहुति देने को प्रस्तुत्‌ । उसकी रायफल की नली, उसके ही हाथों, स्वयं उसकी 
तरफ । हर-हर महादेव, खटाक, धम, गीली चली, पर ठीक न बैठी, घायल मंगल पाण्डे पकड़ा 
गया और 8 अप्रेल 1857 को फाँसी पर चढ ब्रिद्रोह का पहला शहीद बना d 


यह थो उत्तर प्रदेश के खून की वद, पह थी उत्तर प्रदेश को पहली शहादत, मंगल 
पाण्डे हमारे बलिया का नागरिक, जिसकी प्रतापी da को और तो और, फोन फे भंगी भो 
फाँसी पर लटकाने को तैयार नहीं हुए--कलकसा से चार आदमो बुलाने पडे । 


और यह है. उत्तर प्रदेश का नगर मेरठ और 6 मई, 1857 की तारीख । नब्बे 
हिन्दुस्तानी सिपाहियों को नये कारतूस दिए गए। मशहूर था कि इनमें गायै-सुअर की चर्बी 


^ 7 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

. लगी है और इन्हें मुंह से तोड़कर epe में भरा जाना था । पचासी सिपाहियों ने उन्हें छूने 
` से भी इन्कार कर दिया। 9 मई, 1857 को इन्हें पूरी हिन्दुस्तानी फौज के सामने वेड़ियाँ 
पहनांई गई, इनकी वदियाँ उतारी गई और इन्हें दस-दस साल की केद का दण्ड सुनाकर जेल 
भेज दिया गया । बाकी लोग 31 मई, 1857 के लिए चुप रहे, पर नगर की स्त्रियों ने इसे 
कायरता कहकर धिक्कारा, तो 10 मई, 1857 को आग भड़क उठी । जेल की दीवार 
तोड़कर 85 सिपाहियों को ggr लिया गया और जहाँ जो अंग्रेज मिला, कत्ल किया गया, 
अंग्रेजों के बंगले धू-धू कर जल उठे । मुसलमानों का नारा थां--दीन-दीन, हिन्दुओं का नारा 
- था--हर-हर महादेव और दोनों का सम्मिलित नारा था--मारो फिरंगी को i 


मेरठ में अंग्रेजी सत्ता को समाप्त कर विद्रोही सेना भारत की राजधानी दिल्ली जा 
पहुँची और लाल किले के सामने पहुँच बादशाह बहादुर शाह जफर को सलामी दी। बादशाह 
का प्रश्‍न था--“मेरे पास खजाना नहीं है, मैं तुम्हें तनख्वाह कहाँ से दूगा ?” विद्रोहियों का 
उत्तर आत्मविश्वास से प्रदीप्त या--“हम हिन्दुस्तान भर के अंग्रेजी खजीने आपके कदमों में 
ला रखेंगे।” वस फिर क्या था, अंग्रेजों पर मौत बरस पड़ी और बादशाहत को कलम के 
एक ही डोवे में डुबाते वाले अपने ही खून की नदी में इंब गए । दिल्ली 16 मई, 1857 को 
आजाद हो गई । 


कया हो गया युद्ध समाप्त ? क्या झुक गया लखनऊ में फहराता हरा झण्डा ? qat 
हारं मान ली भांजादी की ज्वाला ने, बिद्रोही सेना ने ? 'हर-हर' महादेव और 'मारो फिरंगी 
Wl के नारे कया उण्डे पड़ गए? यह अंगीठी, चूल्हे और भट्टी की आग नहीं है कि झमके, 
लपके और ga जाये, यह आजादी की आग है कि जलती है, तो गुलामी के अम्वार को 
'जलाकर ही चैन लेती है भले ही उसके अंगारे बीच-बीच में राख सै ढंके जाते रहें । रेजी- 
Set अब एक बड़ी जेल थी, विद्रोही सेना और विद्रोही जनता-से घिरी कि रेजीडैन्सी का 
मुक्तिदाता बनकर आया हैवलाक, पर विद्रोहियों से पराजित होकर उसकी सेना भी अब 
रेजीडेन्सी में केद थी । 


हिन्दुस्तान की अंग्रेजी सेनाओं का नया कमाण्डर-इन-चीफ सर कालिन कँम्पवैल जब 
13 अगस्त, 1857 को इंग्लैंड से कलकत्ता पहुंचा, तो उसे पहली खबर इस मद की ही 
मिली । उसने कलकत्ता, बम्बई, मंद्रास से ही नहीं, जका, इंग्लैंड और चीन से भी अंग्रेज 
पल्टनें इकट्ठी की, नयी-नयी तोपें भी अपने कारखाने में ढलवाई और तब वह पूरी ताकत के 
साथ लखनऊ क्री ओर चूला । एक जहाजी बेड़ा भी गंगा के रास्ते इलाहाबाद की ओर बढ़ा l 
3 अक्तूबर, 1857 को कॅम्पबेल कानपुर पहुंचा और एक विशाल सेना को संगठित करने 
लगा । fefe जनरल ग्रान्ट इसके सेनापति थे । जहाजी बेड़ा भी कानपुर पहुंच गया d 
दिल्ली में विद्रोह दबाया जा चुक्रा था। वहां की सेना और उसका सेनापति wege भी 
कानपुर पहुंच गया । जहाजी बेड़े को रास्ते में विद्रोहियों मे जगह-जगह टक्कर दी ओर उसके 
कप्तान पावेल को गोली से उड़ा दिया। दिल्ली की सेना को तो जगह-जगह विद्रोहियों ने 
करारी emt दीं ही; क्योंकि यह सारा! इलाक़ा इस समय भी विद्रोहियों के हाथ में था: 
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गाँवों का जलाना और नागरिकों का पशुजों की तरह शिकार करना, अंग्रेजों के लिए उन 


दिनों मायूली तात थी, पर आजादी के दीवाने तो मौत से भी जूझने को तैयार थे । 


14 नवम्बर, 1857, खूनी फाग का पहला दिन । अंग्रेजी सेना जिसमें पील, ग्रेटहैड, 
हडसन, होपग्रान्ट, आयर, खुद कमाण्डर-इन-चीफ कॅप्पबेल जिसे अनुभवी सेनापति और जिसके 
साथ सिक्खों और पंजाबियों की दूसरी मुस्तंद फौजें, रेजीडैन्सी की ओर गोले बरसाती इधर 
से बढ़ीं कि रेजीडन्सी के भीतर से हैवलाक और ऊटरम की सेना ने आग उगली-बीच में 
विद्रोही सेना और विद्रोही जनता, सिकन्दरबाग पर एक घमासान भिडन्त, जान-जान क्री बाजी । 


यह चढ़ने लगा अंग्रेजी सेना का एक सिपाही बांग की दीवार पर और यह साधा 
निशाना एक विद्रोही सिपाही ने कि धम्म से सिक्ख सिपाही का शव धरती पर । यह गुलामी 
बढ़ाती बेड़ियों और उन्हें काटती आजादी की छेनियों का संघषं है । वह देखिये, जनरल कूपर 
चढ़ रहा है दीवार फर, पर वह साध रहा है एक विद्रोही भी अपना निशाना । यह गिर पड़ी 
कपर की लाश भी सिक्ख सिपाही के पास। खून को देखकर जिसका खून जम जागे बह 
कायर, और खून देखकर जिसका खून खौल उठे वह वीर; दोनों तरफ की वीरता पूरे उफान 
पर ।. कपर गिरा किं जनरल लम्सडेन छलांगा, जैसे उसे दीवार पर नहीं घोड़े की पीठ पर 
चढ़ना हो, परह घोड़ा मौत का घोड़ा है कि किसी विद्रोही की बन्दूक का घोडा दबा ओर 
लंम्सडेन का शव भी धरती पर आ पड़ा d 


अंग्रेजी सेना सिकन्दर वाग में घुस गई, पर एक भी विद्रोही ने आत्म.समर्पण नही 
किया, हार नहीं मानी और इतिहासंकार मालेसन के शब्दों में -“एक-एक कमरे के लिए 
एक-एक सीढ़ी के लिए और बुजियों के एक-एक कोने के लिए युद्ध होता रहा । जब अंग्रेजी 
सेना ने पूरी तरह बाग पर कब्जा किया, तो दो हजार से अधिक विद्रोहियों की लाशों के ढेर 
चारों ओर थे ।” असल में थह आजादी के खामोश शहीदों का मेला था, ऐसे मेलों का 
मुल्यांकन हार-जीत के पेमातों से नहीं होता, क्योंकि ये मेले बाद की हजारों-हजार पीढ़ियों में 
आजादी की प्यास जगाते हैं । अंग्रेजी के महाकवि वायरन के शब्द हैं := 


फ्रीडम्स dew वन्स fum, 
बिक्विदूड mr ब्लीडिग फादर टु सन, 
दो आफन लास्ट, इज एवर वन। 


अर्थात्‌, आजादी की लड़ाई एक वार छिड़ी कि बस छिड़ी। फिर रुकने का नाम 
नहीं लेती और नये-नये रंगं बदलती है। खून से लथपथ पिता अपने बेटे को विरासत में 
शहादत का शौक दे जाता है और इस तरह बहुत दार हार्‌ मिले, तब भी आज़ादी की लड़ाई 
अन्त में जरूर विजय पाती है! 


दिलखुश बांग, आलम वाग, झाहनजफ़ और मोती महल में भी ऐसी ही लड़ाई लड़ी 
गई । इसी तरह खून के फाग खेले गये और तब नो दिन की घमासान के बाद कमाण्डर 
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कम्पबेल की सेना 23 नवम्बर, 1857 को रेजीडैन्सी में कैद सेना से मिल सकी, पर अंग्रेजी 
सेना में अभी खुशी का पहला दीपक भी नजला था कि 24 नवम्बर को घायल जनरल 
हैवलाक मौत के जबडे में जा फंसा और खबर आई कि नाना साहव के प्रधान सेनापति तात्या 
टोपे ने फिर से अंग्रेजी सेना को हराकर कानपुर पर हरा झण्डा फहरा दिया है । 


रेजीडसी की फतह के बाद भी बाकी लखनऊ आजाद था और बेगम हजरत महल 

की हुकूमत में महलों पर हरा झण्डा फहरा रहा था । “लखनऊ ही इस समय क्रान्ति का Wü 

बड़ा केन्द्र था । 23 फरवरी, 1858 को कमाण्डर-इन-चीफ कॅम्पबेल 17,000 पैदल, 5,000 

घुड्सवार और 134 तोपों के साथ कानपुर से लखनऊ की तरफ बढ़ा 1” इतना ही नहीं-- 

“पश्चिम की ओर से नेपाली 9,000 गोरखा सेना लखनऊ की ओर बढ़ी और एक दल 

. जनरल फॅक्स के नेतृत्व में और दूसरा जनरल रोक़ाफट के अधीन लखनऊ की ओर बढ़ा । ये 
तीनों 25 फरवरी, 1858 को एक साथ अम्बरपुर पहुंचे d 


इन तीनों के मुकाबले अम्बरपुर किले में कुल 34 हिन्दुस्तानी सिपाही, पर उनकी 
ललकार ऐसी कि पहाड़ों के कलेजे लरजे । न घबराहट, न पराजय का भाव | हरेक अपनी- 
अपनी जगह लड़ते-लड़ते शहीद । i 

14 मार्च, 1858 को अंग्रेजी सेना ने लखनऊ के महलों में प्रवेश किया, पर इस 
बोच--“लखनऊ शहर के अन्दर नवम्वर, 1857 से मार्च, 1858 तक स्वाधीनता का युद्ध 
बराबर जारी रहा । अधिकांश प्रजा और उस क्षेत्र के लगभग सब राजा, जमादार, ताल्लुकेदार 
सच्चे उत्साह के साथ इस युद्ध में शामिल dpa 


अब जरा उत्तर प्रदेश की दूसरी दिशाओं की भी एक झाँकी लें। - 


बुलन्दशहर गरजा मारो फिरंगी को कि वहाँ से अंग्रेज भागे और बुलन्दशहर की 
गर्जना अलीगढ़ ने सुनी कि वहाँ भी हिन्दुस्तान का हरा झण्डा फहरा उठा । विद्रोह दिल्ली के 
वादशाह बहादुर शाह 'जफर' के फरमान से हुआ था और उनका हरा. झण्डा ही विद्रोह का, 
यानी आजादी का झण्डा था 31 मई, 1857 agag झण्डा मैनपुरी, इटावा, बरेली, 
शाहजहांपुर, मुरादावाद, बदायूं, आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर और इलाहाबाद में फहराने 
लगा था और जून, 1857 में कानपुर, झाँसी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, 
फंजाबाद और सुलतानपुर भी इसकी फहरान के नीचे आ गए थे । 


देश भर में जगह-जगह बगावत की तलवार चमचमा रही थी और विद्रोह का 
` नगाड़ा बज रहा था, पर उसकी शान ओर सच्चाई, विशालता ओर गहराई को समझने रेः 
लिए झांसी और लखनऊ पर ध्यान केन्द्रित करना अनिवार्य है। ऐसा किय्रे बिना विद्रोह के 
राष्ट्रीय रूप को समझना भी संभव नहीं । यही बात आश्चर्यं में डालने बाली है कि देश की 
राजधानी दिल्ली सितम्बर, 1857 के तीसरे सप्ताह में ही फिर से अंग्रेजों के कब्जे में आ गई 
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गौ, बादशाह बहाहुरशाह गिरफ्तार हो गए.थे और अंग्रेजी फौजों के हाथों हुए कत्ले आम नें 
afit TA आम को भी इस तरह फीका कर दिया था कि विद्रोह के शोयं ने दम तोड 
दिए थे, पर लखनऊ के मोचे पर मार्च, 1858 तक खांडा बजता रहा और झांसी की रानी 
की तलवार तो जून, 1858 तक चमचमाती रही । 


आइये, लखनऊ के मोर्चे की एक झांकी देखें । नवाब वाजिदअली शाह कलकते में 
नजरबन्द थे, उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी बिरजीस कदर नाबालिग था शौर हुकूमत का 
पुरा प्रबन्ध बेगम हजरत महल के हाथों गें था । बेगम की हुळूभत सुप्रबन्ध का एक उत्तम 
नमूना थी । सव जगह शान्ति थी । विद्रोह का संगठन भी कमाल दर्जे का किया गया था| 
“भारत में अंग्रेजी राज' में कहा गया है--“वास्तव में क्रान्ति की इतनी अच्छी तंयारी कहीं भी 
न यी, जितनी अवध में । हजारों मौलवी और हजारों पण्डित एक-एक वेरक ओर एक,एक 
गांव में स्वाधीनता युद्ध के लिए लोगों को तैयार करते फिरते भे 1” हम आगे देखेंगे कि अवध 
का विद्रोह पूरी तरह राष्ट्रीय जन-विद्रोह था । | 


30-31 मई, 1857 के दो दिनों में ही यह स्थिति हो गयी थी कि लखनऊ में किसी 
अंग्रेज का दीखना असम्भव था । जो कहीं दिखाई दिया, काट डाला गया । सभी हिन्दुस्तानी 
पल्टनें अंग्रेजों का साथ छोड़कर विद्रोह में शामिल हो गयी p अब अंग्रेज अपने मजबूत 
भवन रेजीडैन्सी में पहुंच गए थे । सिर्फ सिक्खों की दो पलटनें अब भी उनके साथ थीं, पर वे 
रेजीडैन्सी से बाहर झँकने की भी हिम्मत नहीं रखते थे । 


यह है, 20 जुलाई, 1857, रेजीडैन्सी को बिद्रोही सेना ने घेर लिया । घड़ाम, एक 
गोली. चली भौर रेजीडेन्सी पर शान से फहराता यूनियन जंक टूट कर गिर'पड़ा। कई बार 
झण्डा लगा और टूटा । अदुध का चीफ कमिश्नर सर हेनरी लारेंस गोली का शिकार हुआ | 
Sac वॅक्स ने उसकी जगह ली, पर शीघ्र ही वह भी निशाने पर चढ़ गया ॥ गोली की मार 
से रेजीन्सी की दीवार कई-कई जगह टूट गई और भीतर के भवनों को भी नुकसान पहुंचा । 
अंग्रेज घबराये और उन्होंने कानपुर के जनरल हैवलाक से मदद मांनी 1 

29 जलाई, 1857 को हैवलाक ने लखनऊ जाने के लिए अपनी सेना के साथ गंगा 
'पार की । यह है कानपुर और वह है लखनऊ । कोई 40 मील का फासला, यानी दो दिन का 
सफर हैवलाक के लिए नागफाँस हो गया । ऐसा कोई गांव न था, जहाँ हरा झण्डा न फहूरा 
रहा हो और जहां का हर निवासी अंग्रेजों के लिए जलता अंगारा न हो। कोई कदम नहीं 
जिस पर प्रतिरोध त हो, जोन-ज़ान की बाजी ने हो-हर नागरिक योद्धा, हर नागरिक 
बिद्रोही । उन्ताव ओर बशीरतगंज का जनयुद्ध तो युद्धों कीं कहानी में एक नक्षत्र ही हो गया । 
जनरल हैवलाक के कदम आगे बढ़ते और जनता का प्रकोप उसे पीछे ढकेल मारता । लगभग 
दो महीने तक वह गंगा के आरपार होता रहा और इस तरह लखनऊ 1857 के बिशोह का 
निर्णायक क्षेत्र बन गया । ; 
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कलकत्ता से नई सेना बुलाई गई और वह लखनऊ कौ ओर बढ़ी । ढाई हजार अंग्रेज 
और सिक्खों की सेना । पिछली वार हैवलाक के आधे सिपाही कट गए थे । इस बार भी रास्ते 
के ग्रामवासियों ने एक-एक कदम पर टक्कर ली। यह शुद्ध जनसंग्राम था । पिछली वार 
जमींदारों के पास जो atat, दो-दो सौ प्रशिक्षित संनिक थे, वे हैवलाक के लौट जाने के बाद 
वेगम हजरत महल के आदेश पर लखनऊ भेज दिए गए थे । एक्‌ तरफ शिक्षित, शस्त्र सन्नद्ध 
सेना भौर दूसरी: तर्‌फ ग्रामवासी । फिर भी मरते-मरते हरेक ने दुश्मनों को मारा । रास्ता 
दोनों तरफ लाशों से पट.गया और नदियों का पानी लाल हो गया d हरे अण्डे वाला हर गांव 
क दिया गया और हर सामने आने वाला हिन्दुस्तानी मार डाला गया । आजादी के दीवानों 
ने जमकर आजादी:की-कीमत अदा की | 


यह अंग्रेजी सत्ता के ही नहीं, अंग्रेज जाति के जीवन-मरण का क्षण था। वे 'अब या 
फिर कभी नहीं” की स्थिति में थे । 23 सितम्बर, 1857 को अंग्रेज सेना लखनऊ के द्वार 
आलमबाग पहुंची | एक घमासान युद्ध, जिसमें दोनों पक्षों को यह भी बोध नेहीं हुआ कि कव 
दिन चढ़ा, कब दिन ढला, कब रात आई, कब रात गई-वस खून ही खून, खून ही खून । 
दिल्ली से अंग्रेजों की विजय का समाचार आया, तो अंग्रेजी सेना के हौसले बढ़ गए । 


25 सितम्बर, 1857 को फिर भयानक युद्ध, चारबाग फा पुल निर्णयक बिन्दु । 
विद्रोही सेना उधर, अंग्रेजी सेना इधर । खड़े-जीते आदमी का एक मुर्दा लाश बनकर गिर पड़ना, 
आंधी मे एक आम गिरने से भी.कम महत्वपूर्ण । अंग्रेजों और हिन्दुस्तानियों की लाशों पर से 
अंग्रेज पुल पार हो गए, पर शाबाश हिन्दुस्तानी सिपाही कि पुल पार भी इन्च-इन्च पर घमासान 
संघर्ष | यह आई सनसनाती गोली और वह गिरा नीम की निमौली-सा अत्याचारी नील; 
अंग्रेजी सेना के लिए एक दिलतोड़ सदमा, पर शाबाश अंग्रेज सिपाही कि पूरा ध्यान रेजीडंन्सी 
पर, और लो, अंग्रेजी सेना पहुंच गयी रेजीडैन्सी के भीतर । 


रेजीडंन्सी, सतासी दिनों से खूंखार और जांबाज faifai के घेरे में घिरी, और 

इन्हीं; दिनों में बनी नई सात सौ कत्रो की करुण कब्रगाह और 500 अंग्रेज एवं 400 हिन्दुस्ता- 

| नियों के घबराये दिळ-दिमागों की जेल की रक्षा प्राचीर रेजीडैन्सी । लाई कॅनिंग ने सर जेम्स 

( ऊटरमकेनाम एक पत्र में लिखा है कि जो राजा-ताल्लुकेदार अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में भाग ले 

. रहे थे, उनमें अनेक ऐसे थे, जिन्हें स्वयं अंग्रेजी राज से बजीय हानि के लाभ हुआ था, फिर 

भी ये लोग अंग्रेजी: राज के इस समय विकट शत्रु थे और नवाब बिरजीस कदर और बेगम 
हजरत महल के लिए अपने सर्वस्व की आहुति देने को उद्यत ये । 


क्यों ? क्योंकि--“'अंग्रेजी सरकार का अस्तित्व ही उन्हें सदा याद दिलाता रहता था 
कि हम एक पराजित कौम के आदमी है ।” 


इस युद्ध में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व और व्यवस्था ही नहीं की, वह स्वयं शस्त्र 
धारण कर और घोड़े पर सवार हो आमने-सामने युद्ध भें लड़ी थी ! इस तरह लखनऊ 1857 
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के स्वांधीनता-संग्राम का प्रतीक हो गया, पर 1857 के स्वाधीनता संग्राम में उत्तर प्रदेश की 
कोई भी चर्चा अपूर्ण हैं, जब तक झाँसी की रानी लक्ष्मी वाई के शौर्य, नेतृत्व और बलिदान 
की गाथा न गाई झाये । रानी लक्ष्मीवाई के नावालिग पुत्र दामोदर को अंग्रेज राजा मानने से 
इन्कार कर चुके । 1854 से ही झाँसी अंग्रेजों की सेना के कब्जे में है, किले पर उन्हीं का 
झण्डा फहराता है और रानी अपने महल में रहती है, विना किसी सत्ता और अधिकार के । 


लक्ष्मीबाई एक औरत है, कुल 21 साल की, वह कर ही क्या सकती है ? कुछ नहीं, 
अंग्रेज एकदम निश्चित हैं, यह भूले हुए कि बिजली, आंग और तलवार भी स्त्रीलिग ही हैं, 
बिजली गिरती है तो ऊँचा महल खण्डहर हो जाता है,'आग की एक चिन्गारी भरे-पूरे जंगल 
को फूक देती है और तलवार की एक ही लपक बड़े - से बड़े वीर को लाश के टुकड़ों में बदल 
देती है। ; ; 


-9 
यह है, 4 जून, 1857, बिजली गिरी, आग भड़की और तलवार लपकी कि हवल- 
दार गुरू ae सिंह ने एक झपाटे में मैगजीन और खजाने पर कब्जा कर लिया । अंग्रेज 
भौचक, पर यह बया ? .रानी लक्ष्मीबाई महल से वाहर, शस्त्रों से सज्जित, घोड़े पर सवार 
और विद्रोही सेना की कमान संभाले; अंग्रेज स्तब्ध; 7 जूने, 1857 को किले पर आक्रमण, 
किले के भीतर की सेना विद्रोहियों के साथ, अंग्रेजी झण्डे का पतन, हरे झण्डे की फह्रान और 
झाँसी 8 जून: को फिर से स्वतन्त्र । 


20 मार्च, 1858, स्वतन्त्रता और सुव्यवस्था के नौ महीने और तेरह दिनों के बाद, 
सर ह्यूरोज की विशाल अंग्रेजी सेना झाँसी के द्वार आ पहुंची, पर धन्य रानी की qu कि 
झाँसी के चारों तरफ का इलाका योजनापूर्वक वीरान, न छाया के लिए कहीं एक पेड़, न किसी 
खेत में अनाज का एक दाना, न घास का एक तिनका; एक विशाल वीरान । जीवन का कंसा 
आश्चर्यं कि आबादी की रक्षा के लिए बर्बादी की प्राचीर। सूझ अनुपम, कि अंग्रेजी फौज का 
टिकना ही असम्भव, पर देश का दुर्भाग्य कि घर में ही घर के भेदिया सन्नद्ध। महाराज 
सिंधिया और टीकमगढ़ के राजाओं ने अंग्रेजी सेनाओं के लिए भोजन सामग्री और उनके 
पशुओं के लिए चारे का ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि उन्हें कोई असुविधा न हो d 


बाँया हाय दाहिने हाथ को खा रहा था, फिर भी रानी रात-दिन काम में जुटी थी, 
उसका उत्साह इतना प्रचण्ड था कि desi दूसरी स्त्रियाँ भी रात-दिन काम कर रही थीं। 
रानी ने अंग्रेजी फौज को पहल करने का मौका नहीं दिया और 24 माचं, 1858 को उसकी 
चनगर्ज नाम की तोप सुबह ही सुबह गरज उठी । बस फिर बया था, दोनों तरफ से गोलों की 
बरसात शुरू हो गयी । 26 मार्च को अंग्रेजों ने नगर कै दक्षिणी फाटक पर ऐसी गोलन्दाजी 
की कि झाँसी की तोपों का मुंह बन्द हो गया, पर लक्ष्मीबाई का मुंह तो खुला ही था। उसने 
आदेश दिया कि पश्चिमी फाटक की तोप का मुंह दक्षिणी फाटक की तरफ किया जाये । एक, 
दो, तीन, अंग्रेजी सेना का सर्वोत्तम तोपची तीसरे ही गोले पर बोटी-योटी होकर उड़ गया 
और अंग्रेजों की तोप ठण्डी हो गई । रानी झपट कर अपने तोपची गुलाम गौस खाँ के पास 
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पहुंचीं और उसे स्वयं सोने का कडा पहना दिया। उत्साह उफन पंड़ा, अंग्रेजी तोपों पर. 


. कालरात्रि छा गई । 


अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने नये निदेश दिए, उनका मोर्चा फिर जमा, ऐसा जमा कि 
झांसी की सेना हताश होने लगी । सातवां दिन था यह युद्ध का कि नगर की ardt दीवार का 
एक हिस्सा गोले से चोट ख्य कर गिर पड़ा । किसी का भी वहाँ खड़ा होना असम्भब, पर जो 
असम्भव को सम्भव नहीं बना सकता, वह युद्ध का नेतृत्व क्या करेगा ? कम्बलों से अपने को 
ढके कई मिस्त्री रात भर मरम्मत में जुटे रहे । दुसरे दिन सुरज की पहली किरण जब दीवार 
पर पड़ी, तो वह ठीक थी और उस पर रखी तोप गोले बरसा रही थी । 


आठवें दिन अंग्रेजी सेना ने नया मोर्चा लिया । उनके पास अच्छी दूरबीने थीं, dq- 


देख कर उन्होंने पानी के स्रोत पर गोले बरसाने आरम्भ किए । जो पानी लेने को बढ़ा, मरा। 


चार घंटे तक पानी की एक बूंद नहीं मिली । रानी ने नये निर्देश दिए। पश्चिम और दक्षिण 
तरफ के तोपची एक साथ अंग्रेजी सेना पर बरस पड़े, तो पानी मुक्‍त हुआ । यह भयंकर दिन 
था रानी के लिए, पर रानी के नेतृत्व का चमत्कारी fu भी या । वह अकेली ही सब मोचों 
पर थी, हर. चीज पर उसकी निगाह थी, हर जगह उसका आदेश सुलभ था । 


यह आ पहुंचा, महा सेनापति तात्या टोपे अपनी सेना लेकर झाँसी की मदद को | 
अंग्रेजी सेना दो पाटों के बीच-- इस ओर रानी तो उस ओर तात्या; मौत के मुंह में. जाकर 
कौन बचा है, पर हयूरोज को वधाई कि निराशा के अंधेरे में वह विश्वास का दीपक लेकर 
बढ़ा और पहली अप्रैल, 1858 को उलट कर तात्या पर टूट पड़ा | जाने क्या हुआ कि तात्या 
की फोजों ने कायरता दिखाई ओर मोर्चा अंग्रेजी सेना के हाथ रहा । झाँसी की स्थिति अव 
निराशाजनक, पर रानी अब भी मुस्तंद । तीन अग्रैल को झाँसी पर चारों ओर से चढ़ाई, पर 
रानी घोड़े पर सवार और आदेशों एवं उपहारों की बौछार, यहां से वहां, वहां से यहां, इसे 
यह भेट, उसे वह इनाम । i 


बड़े दरवाजे के तरफ अंग्रेजों ने दीबार पर आठ सीढ़ियां लगाई कि चढ़कर भीतर 
जा पहुंचे । डिक और मिचन जान सीढियों पर चढ़ गये और ललकारा उन्होंने अपने साथियों 
को, पर घड़ाम, धड़ाम, दो गोलियां इधर से छूटी कि दोनों वहीं ढेर हो गये शाबाश 
निशाना; उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़े, बोनस और फाक्स कि कूदे भीतर, पर कूदते हैं जीते 
जागते लोग, झांसी की दो गोलियों ने उन्हें बिना रस्ते के ही फांसी लगा दी कि गिरे धड़ाम । 
पलक मारते आठों सीढ़ियां टूट कर ईधन हो गयीं । वे क्या टूटीं, अंग्रेज ही टूट गए, पर अपने 
देश का भाग्य तो हमेशा ही अपनों से फूटा है। विश्‍वासघात, घोर विश्‍वासघात, किसी झांसी 
बाले से ही भेद और सहयोग पाकर अंग्रेजी सेना दक्षिणी द्वार से नगर में घुस आई। 


बांध टूट जाये, तो बाढ़ को कौन रोक सकता है ? नहीं रोक सकता, पर वज्वक्ष 
रानी अपने एक हजार सिपाहियों के साथ सपक कर अंग्रेजी सेना के सामने आ गई । qu 
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बन्द, तलव।रों की लहक, SD बिजली की झमक, इतिहास में साहस का अद्भुत अध्याय । 
अंग्रेजी सेना हतप्रभ पीछे हटी कि तभी आई यह प्रलयंकारी खबर--कि मुख्य द्वार का रक्षक 
खुदा aem और तोपखाने का अफसर गुलाम गौस खां शहीद हो गए | 


रानी का मन निराशा की आँधियों से घिर गया--लगा दूंगी अब अपने ही हाथ से 
किले के शस्त्रागार में आग और उसी में दे दूंगी अपनी देह की आहुती; तभी ललकारा उसके 
आत्मविश्वास ने--गई झाँसी, परे युद्ध झाँसी के लिए नहीं, देश की स्वतन्त्रता के लिए हो रहा 
है; मैं किसी दुसरे मोर्चे पर लडूंगी अब । E 


मरदाना वेश, हथियारों से सज्जित देह, कमर पर चादर से बंधा दत्तक ga, रांनी 
किले की दीवार से नीचे खड़े हाथी की कमर पर कूदी और नीचे खड़े अपने प्रिय सफेद घोड़े 
की पीठ पर आ गई ७ दस-पन्द्रह सैनिक साथ में, लगांस सधी हुई और कालपी की तरफ 
सरपट, लैफ्टीनेन्ट बोकर और उसके कुछ सिपाही राती के पीछे । रात भर यही दौड़मदौड़ 
सुबह एक गाँव में जरा रुकंकर रानी ने अपने बेटे को दूध पिलाया और फिर सरपट, पर इतनी 
ही देर में बोकर का घोड़ा रानी के पास । रानी की तलवार म्यान से बाहर भौर पहूली ही 
झपक में घायल जोकर घोडे से नीचे, धम । 


फ़िर दौड़मदौड़ । कितनी अद्भुत स्फूति कि पूरे सप्ताह झाँसी की लड़ाई में रात 
दिन एक फिर पुरी रात घोड़े पर और तब भी तलवार का यह पैनापत्त। इस तरह एक सौ 
दो मील का सफर और तब आधी रात गए कालपी में प्रवेश । रानी घोड़े से उतरी कि घोड़ा 
गिरा, पलभर में प्राणान्त । 


कालपी में शक्ति की कमी नहीं -शत्र से अधिक शक्ति, पर संकीर्णता का वहीं रोग, 
जो दिल्ली में सेनापति वकत खां के विरुद्ध उमड़ कर विजय के लिए विष हो गया था--इस 
शक्ति का कर्णधार कौन हो ? रानी सवंथा उपयुक्त, पर खानदानी राजा 22 qd की एक 
स्त्री के नेतृत्व में काम करें, यह असम्भव d । अच्छा, तात्या टोपे सरवधा समर्थ, उसे सब कर्ण- 
धारे मानें, पर तात्या तो राजकुल का नहीं, एक साधारण कुल में जन्मा मनुष्य'है । खानदानी 
नरेझ उसके भातहत कंसे रह सकते der इन्हीं मतभेदों के कारण रानी को पूरा सहयोग नहीं 
मिला । कालपी में एक मोर्चा लड़ने के बाद रानी ने ग्वालियर जीत लिया और सिंधिया को 
वहां-से भागना पड़ा। पेशवा का नया राज्याभिषेक हुआ, इनाम qe, «md हुई, रास-रंग 
जमे । रानी ने समझाया कि अब सेना के संगठन में सब लगें, पर कौन सुनता उनकी ? 


इधर दावतों में समय गया, उधर सेनापति exer सिंधिया को साथ लेकर आ 
गया । घमासान संस्नाम, पर मोर्चा रानी के हाथ verd यह है 18 जून, 1858, जनरल 
स्मिथ बहुत अधिक सेना के साथ रानी के द्वार पर । भयंकर युद्ध, पर तभी दूसरी तरफ ते 
ह्यूरोज का धाबा, रानी मौत के घेराव में, रानी के पास उसकी दो सहेलियां और 10-15 
सवार । रानी अपनी सेना को चीरी हुई आगे बढ़ी । थह आई एंक गोली, सहेली मन्दरा 
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शहीद, TX मुड़कर रानी की तलवार का एक वार और गोली दागने वाला अंग्रेज दो टुकड़े । 
सामने ही नाला और घोड़ा कमज़ोर, नाला फलांगने में असमर्थ, रानी अकेली, , अंग्रेज सवार 
आस-पास, पर रानी की तलवार चालू । तभी पीछे से रानी के सिर पर तलवार का एक वार, 
दाहिनी तरफ का सिर कटकर अलग दाहिनी आँख पुतली के बाहर, पर विश्‍व की वीरता के 
इतिहास का चमत्कारी दृश्य कि रानी घोड़े पर स्थिर और तलवार के वार जारी। तभी 
रानी की छाती पर एक गहरा वार, छाती और सिर से खून का फब्वारा, पर तलवार का 
अन्तिम लेकिन सघा हुआ वार और छाती पर वार करने वाला अंग्रेज सवार कटकर समाप्त d 
रानी की भी पूर्णाहुति । 


कुंछ हमारी राष्ट्रीय खूबियां हैं, जिनके कारण हम इतना बड़ा विद्रोह जड़ा कर सके 
और कुछ हमारी राष्ट्रीय खामियां हैं कि काफी शक्ति होते हुए भी हम स्वतन्त्रता का संग्राम 
हार.गए । हारे हुए शत्रु को विजेता मानसिक रूप से भी इस हृद तक परास्त-और हताश 
कार देना चाहता है कि वह दुबारा विरोध करने की हिम्मत ही न कर सके । 


“अंग्रेजों ने भी यही किया । उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से गोरखपुर तक स्वतन्त्रता की 
रजत जयम्ती के वर्ष में भी ऐसे पचासों वक्ष हैं, जिन पर खुले आम लोगों को फाँसियां दी गयीं 
थीं और ऐसे चौराहे भो पचासों हैं जहाँ निर्दोष नागरिकों को खुलेआम नंगा करके कोड़ों से 
पीटा गया था । कितने गांव जलाये गए, इसको गिनतो असम्भव, कितनों की जायदादें जब्त 
हुई, कोई नहीं जानता और जिन्हें गोलियों से भून दिया गया, उनकी गिनतो भो कोई नहीं 
कर सकता । संक्षेप में अंग्रेजों ने स्वतन्त्रता प्रेमी भारतीयों पर दे सब अत्याचार किए, जिनसे 
किसी कोम के पास सिवाय साँसों के और कुछ नहीं बचता । 


इंग्लैंड की महरानी विक्टोरिया ने ! नवम्बर, 1858 को हिन्दुस्तान की हुकूमत 
को ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से इंग्लैण्ड की सरकार के हाथों में लेने की घोषणा की-- 
“हमें हिन्दुस्तान के साय दिली हमदर्दी है, उन मुसीबतों में, जो कि उन महत्वाकांक्षी लोगों के 
कारनामों से नाज़िस हुई है, जिन्होंने कि अपने देशवासियों को धोखा देकर और उनमें झूठी 
खबरे फैलाकर उन्हें खुली बगावत के लिए उभार fani | जंगे मैदान में उस बगावत को कुचल 
देने से हमारी ताकत का इजहार हो चुका है। अब उन लोगों के अपराध क्षमा करके, जो कि 
अब अपने कतंव्य के पालन पर लौटना पसन्द करें, हम अपनी मेहरबानी का इजहार करना 


^ 


चाहते हैं ।” S. 


* “कई जरूरी कारणों से हमने यह निश्चय किया है और इस वारे में हमने लाईस्‌ 
और पार्लियामेंट के साधारण सदस्यों का. परामर्श भी ले लिया है कि हम हिन्दुस्तान के उन 
इलाकों की हुकूमत अपने हाथों में संभाल लें, जिन पर'कि अभी तक माननीय ईस्ट इन्डिया 
कम्पनी हमारी ओर से बतौर ट्स्टु के राज्य करती थी !” | 


साड केनिंग को भारत का पहणा वायसराय वनावा गया । संयोग देखिए कि उन्होंने 
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दिकटोरिया को यह घोषणा 1 नवम्बर, 1858 को इलाहाबाद में पढ़कर सुनाई । यह संयोग 
कहता है कि भारत को स्वतन्त्रता के लिए सबसे उग्र संघर्ष उत्तर प्रवेश ने किया; तो भारत 
फौ पूर्ण गुलकरी फी घोषणा झी उत्तर प्रदेश में हो की गयी । बिना कहे ही इसका अर्थ होता 
हैं कि भारत को पूर्ण स्वतन्त्रता दिलाने के संघर्ष फी मुख्य ` जिम्मेदारी भी इतिहास ने उत्तर 
प्रदेश को ही सौंपी । ० > ; 
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3 : 'हम गिरे, गिरकर उठे, उठकर चलें 


1857 के विद्रोह के वाद हिन्दुस्तान की आत्मा को भयानक दमन के द्वारा कुचला 
गया, शस्त्रहीन वनाकर आत्महीन किया गया और अनेक मनोवैज्ञानिक उपायों से पूरी तरह 
जकड दिया गया । संक्षेप मे, स्थित ऐसी बना दी यथी कि हिन्दुस्तानी लोग यह समझे ही नही, 
मान भी लें कि अब वे गुलाम हैं और उन्हें हमेशा गुलाम ही रहना है 0.1857 के विद्रोह का 
संगठन करने में हिन्दुस्तानियों ने जिस गोपनीयता का परिचय दिया था और विद्रोह में जिस क्रूरता 
और वीरता से अंग्रेजों को .मसला था, उससे अंग्रेजों के मन में भय और आशंका के ऐसे बीज 
बोये गये थे कि हिन्दुस्तान की आत्मा को पूरी तरह कुचलकर भी वे निश्चिन्तः नहीं हो सके । 


उन्होंने. एक गुप्तचर विभाग बनाया और इस विभाग को हिन्दुस्तान की जनता का 

न टटोलने का काम सौंपा । सुनकर आश्चयं होता है कि लगभग तीन हजार आदमियों से 

चुपचाप पूछताछ की गई । इस पूछताछ से जो रिपोर्ट dare हुई, वह मोटी-मोटी सात जिल्दों 

में आई | सार उसका यह था कि हिन्दुस्तान के आम लोग यह सोच रहे हैं कि हमें इसी रामय 

अंग्रेजों के खिलाफ 'कुछ' करना चाहिए, वरना ये सारे देश को भूखों मार डालेंगे । इस 'कुछ' 
का साफ अर्थ हिसात्मक गदर ही था और इस भावना का एक मुख्य कारण अकाल थे । 


अंग्रेजी सरकार ने सोचा कि एक ऐसा मंच होना चाहिये, जहाँ देश के बौद्धिक लोग 
अपनी बात खुलेआम कह सके ओर भीतर की घुटन से, जो गुप्त .पड़यन्त्रों को जन्म देती है, 
- बचें | इस मंच क॑ निर्माण का काम ओ० ह्यूम को दिया गया, जो पुराने आई०सी०एस० अफसर 
थे, पर जिन्होंने सदा हिन्दुस्तानी जनता को उठाने, जगाने के प्रयत्न किये थे और इसके लिए 
सरकार की चेतावनियाँ झेली थीं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई । राजभक्ति 
उसका जीवन-धमं था,, प्रार्थना और Prae उसका जीवन-कमं और अंग्रेजों बा यूनियन जेक 
ही .उसका झण्डा । गवनं र उसके जलसे में आते और आशीर्वाद देते । संघर्ष की तो कल्पना भी 
कहीं लाखों कोस न थी । ओ० ह्यूम तो उसे सामाजिक मंच ही बनाना चाहते थे, पर TS 
डफरिन के कहने से राजनेतिक संगठन का रूप दिया गया AT I 


अंग्रेजों के लिए कांग्रेस गऊ माता थी, पर उसके पेने सीग को जहाँ उसने पहली बार 
मरोइने का प्रबन्ध किया, वह स्थान उत्तर प्रदेश की उस संमय की राजधानी इलाहाबाद था । 
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1888 में कांग्रेस का वहां चौथा अधिवेशन हुआ, तो सरकार ने उसमें हजार बाधायें डाली । 
अधिवेशन के सिए उसे स्थान तक नहीं मिला । m, सरकार और कांग्रेस के बीच जो संघर्ष 
बाद में उंगा-पगपा, उसका पहला पौधा उत्तर प्रदेश में ही रोपा गया था । 


फिर भी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में कांग्रेस का विशवास बना रहा और अंग्रेजी 

हुकूमत को वह्‌ ईश्वर का वरदान मानती रही । कांग्रेस के अधिबेशनों में अंग्रेजों और उनके 

` राज्य के वारे में भय, झिझक और आत्मविश्‍वास की कमी से ग्रस्त नेताओं ने राज्यभक्ति के 

जो बोल बोले, उनका अब स्वतन्त्र भारत में कोई संकलन करे तो पढ़कर हँसी आये । खुसामदी 

बोलों के इस अम्वार में एक ही बोल है आत्मगौरव का और वह बोल है उत्तर प्रदेश का। 

राजा रामपाल सिंह ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में तिलमिला कर कहा थां--“ब्रिटिश राज्य 

के सारे लाभों से बढ़कर वह अस्त्र-शस्त्र कानून d, जो हिंन्दुस्तानियों को हथियार लेकर चल 

सकने के अधिकार से वंचित करता है । सैनिकों और वीरों की एक जाति को मनचाही दिशा 

में हांकी जाने वाली Agi के दव्वू समूह में बदल डालने के लिये हम अपने को जरा भी अनुः 
गृहीत नहीं समझ सकते DU यह जागरण के नवयुग की पहली किरण थी । 


20 जुलाई, 1905 को वायसराय लार्ड कजंन: ने बंगाल प्रान्त को दो हिस्सों में 
बाँट दिया । यह क्रांतिकारी बंगाल को साम्प्रदायिकता में डबाकर कमजोर करने की प्रक्रिया 
थी । यह वाथसराय लाड कर्ज न के उदण्ड अहंकार का हिन्दुस्तान के उभरते जागरण पर एक 
करारा, आघात था, पर इससे जनजीवन दीन न होकर उठ खड़ा हुआ और उसने अंग्रेजी 
हुकूमत पर एक तगड़ा प्रत्याघात किया । 


पूरे बंगाल में विदेशी वस्तु बहिष्कार और स्वदेशी वस्तु स्वीकार के साथ ही राष्ट्रीय 

शिक्षा की पुकार ने जोर पकड़ा । जुलूमों और जलसों की ऐसी धम मची कि बंगाल में 

जागृति कां तूफान ही आ' गया । सरकार भी पूरी तरह दमन पर तुल गई । उसने हुक्म दिया 

"कि जो बन्देमातरम्‌ का नारा लगायेगा, उसे चौक में खड़ा करके खले आम बेत लगाये जायेंगे । 

सुशील सेन एक किशोर ही था । उसने यह सुना तो वह स्वयं चौक में जा पहुंचा और पुरे 

जोर से बन्दे मातरम्‌ का नारा लगाने लगा । चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट किग्सफर्ड ने उसे adi 
से वहीं पिटवाया i 


इस घटना से लोग बहुत मर्माहत हुये और कुछ जोशीले लोग . तिलक महाराज के 
. पास पहुंचे कि वे किसी मराठा क्रान्तिकारी को कलकत्ता भेजे, जो अंग्रेज अधिकाडी बांफीलड 
फुलर को खत्म कर दे | तिलक महाराज ने उत्तर दिया-“एक फुलर Wm तो उसकी जगह 
. आने को दस फुलर खड़े हो जायेंगे । अच्छा तरीका यह है कि कहीं आम सड़क पर उसे जूते 
'मारे जायें, जिससे वह घृणित स्थिति में सबको दिखाई दे ।” ० 


इस तूफान के समाचार देश में फैले, पर आन्दोलन की गरमी को देशब्यापी बनाने 
का श्रेय है विपिन चन्द्र पाल को | वे भाषण कला के आचायं,थे और बोलने खड़े होते तो 
श्रोताओं पर जादू कर देते थे । उन्होने देश भर का दौरा किया और बंगाल का ददं देश- 
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वासियों के हृदय में बोया । उत्तर प्रदेश ने भी उस दर्द की कसक महसूस की और काश। मे 
कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसमें बंगाल के विभाजन का विरोध करते हुये उसे रद्द करने 
की मांग की गई। जैसा वेह युग था, उसे देखते हुये यह भी एक गरम कदम ही थर । पंचम 
जाजं के राज्याभिषेक की आड़ लेकर 1911 मं बंगाल का बेटवारा रह कर दिया गया, पर 
इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेजों के न्याय में जिस विश्वास की घोषणा बराबर राजनीतिज्ञ करते 
थे, वह सारे देश में कम हो गया--उत्तर प्रदेश भी इसका अपवाद न था । बंग-भग सचमुच 
देश की प्रगति के इतिहास में जाग कर उठ खड़े होने का पहला कदम सिद्ध हुआ क्योंकि 
बाद में जिस अहिसक आन्दोलन ने देश का भाग्य बदला, उसका पूर्वाभ्यास ही था, बंग-भंग 
आन्दोलन | 


0 
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4 : शानदार शामियाने में : 


+ रामने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एकता को क्रान्ति की 4 उनका जन्म 
क्षेत्री अयोध्या i 


* कृष्ण ने qd और पश्चिम भारत के बीच एकता को क्रान्ति को । उनका जीवन 
क्षेत्र मथुरा । 

* बुद्ध ने सामाजिक जडता के विरुद्ध क्रान्ति को । उनका धरमं-प्रव्तन-कषेत्र सारनाथ । 

* दासता के विरद्ध 1857 को स्वातन्द्र्य-क्रान्ति । उसका जन्म क्षेत्र बिठूर । 

* 1857 की पहली आहुति--मंगल पाण्डे। उनका जन्म क्षेत्र बालया । 

1857 की स्वातन्त्र्य क्रान्ति का पहला विस्फोट क्षेत्र--मेरठ । 

* गाँधी को अहिसक क्रान्ति का घोषणा क्षेत्र--वाराणसी । 


* अयोध्या, मथुरा, सारनाथ, बिठूर, बलिया, मेरठ औरं वाराणसी; यह इतिहास 
का कंसा सुखद आश्चर्य कि इतने महान परिवतंनों का विकास क्षेत्र--उत्तर प्रदेश । 


* 6 फरवरो, 1916, गांधी-क्रान्ति को घोषणा फा पुण्य-दिवस । 


+ 


» 


हिन्दू विश्वविद्यालय का उद्घाटनोत्सव। वायसराय लाड हाडिग्ज उद्घाटनकर्ता 
और दरभंगा के महाराज सर रामेशवर सिंह सभापति । देश के राजा-महाराजाओं का पूरा 
जमघट । एक से एक शानदार व्यक्तित्व और सभी अधिक से अधिक जड़ाऊ जैवरों से लदे हुए । 
करोड़ों रुपये के हीरे-मोती, नीलमःपन्नों की प्रर्दाशनी का वह महोत्सव, उस काल के सबसे 
तेजस्वी वक्तृत्व की प्रतीक श्रीमती एनीवेसेन्ट भी सुशोभित । शामियाना ऐसा कि देखो, तो 
देखते ही रह जाओ और सजावट ऐसी कि धरती का स्वगं । _ , E 


तीसरे दिन 6 फरवरी, 1916 को गाँधी जी का भाषण रखा गया। सभापति 
दरभंगा नरेश और प्रमुख वक्ता ऐनीबेसेंट । एक साल vest ही गांधी जी अफ्रीका से लोटे थे । 
वहाँ के सत्याग्रह की वजह से उन्हें कुछ लोग जानते थे, पर सार्वजनिक जीवन में उनका कोई 
स्थान न था । उन दिनों वे काठ्यावाड़ी बंडी, नीचे धोती पहनते थे ओर सिर पर साफा 
बांधते थे । ya ® 
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उनसे)पुहजिश्धीए'ती एकिसेंद EU An था । भावुक 
भाषण करने वाला ही नेता कहा जाता था। उन्होंने अपनी सम्मोहिनी शेली में हिन्दू | 
विश्वविद्यालय का जो इन्द्रधनुपी चित्र खींचा, तो ऐसा लगा कि हजारों ऋषियों का जन्म 
हो गया है और उन्होंने सारे एंसार में भारत को आध्यात्मिकता कां दिग्विजयी ST बजा 
दिया है। सभा में चारों ओर रंगीन कल्पना का कोहरा छा गया । 


इस भाषण के बाद गांधी जी उठे, तो सभी ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा, जेसे 
संगीत सम्मेलन मे गुरे आरकेन्द्रा की संगीत-रचना सुनने के बाद मंच पर कोई खड़तालिया आ 
खड़ा हो, पर गांधी जी ने पहले ही वाक्य से उस इन्द्रधनुषी कोहरे के फूंस में द्थितलाई लगा 
दी “आप लोग एक क्षण के लिए भी इस बात को अपने मन में जगह न दें कि जिस 
आध्यात्मिकता के लिये इस देश की ख्याति है और जिसमें उसकी कोई उपमा नहीं, उस ' 
आध्यात्मिकता का संदेश at बधार कर दिया जा सकता है ।” और यह भभक उठा पूरा ही 
भाषण-युग--”हम भाषणं देने की कला के लगभग शिखर पर जा पहुंचे हैं। अब तो हमारे 
मनों में स्फुरण और हाँथ-पाँव हिलने चाहिए ।” l 


अंग्रेजी में भाषण देने के शौक पर वे बरसे---“पिछले दो दितों गें यहाँ जो भाषण 
दिये गये, यदि उनमें लोगों की परीक्षा ली जाये और मैं परीक्षक होऊँ, तो निश्चित है कि 
ज्यादा लोग फेल हो जायें; क्योंकि इन व्याख्यानों ने श्रोताओं के हृदय नहीं e 11” 


जनता को ही स्वराज्य की कुंजी होने का गौरव उन्होंने दिया. और तुरन्त उसे 
झंझोड़ा--“शहरों में लोग गलियों में चलतों पर ऊपर से पान थूकते हैं, कूड़ा फेकते हैं और 
रेल के डिब्बों को गन्दा करते हैं, ज्यादा जगह घेरते हैं ।” विश्वनाथ के मन्दिर की गन्दगी पर 
उन्होंने क्षोभ प्रकट किया और तब से जड़ाऊँ गहनों में सजे और .अपने को ईश्वर का अंश 
मानने वाले राजाओं. पर बाज की तरह टूट पड़े--“जब मैं गहनों से लदे इन अमीर उमरावों 
को भारत के लाखों गरीब आदमियों से मिलाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन अमीरों 
से कहूं--जब तक आप अपने जेवरात नहीं उतारते और इन्हें गरीबों की धरोहर मानकर नहीं 
चलते, तब तक॑ भारत का कल्याण नहीं।” , : 
a - ; i 
उन्होंने उनके ममं को मसला---“मुझे यकीन है कि सम्राट या लाई. हाडिग्ज. वास्त- 
“विक राजभक्ति दिखाने के लिए किसी का गहनों के सन्दूक उलट कर सिर से पाँव तक सजकर 
आना जरूरी नहीं- समझते । आप चाहें, तो मैं जान की . बाजी लगाकर सम्राट पंचम़ जाजं का 
संदेश आपको ला दूं 1" राजाओं के ईश्वर वायसराय को भी उन्होंने नही बख्शा और कहा कि 
“पुलिस के पहरे में जुलूस निकलवाने का मरणान्तक दुःख भोगने से उनका मर जाना 
अच्छा है 1” 


“ऐसी सच्ची और .साफ बात. उन चारों ने कव सुनी थी। वे तो परेशान, हो गये 
ओर उन्हें लगा कि उनके ज्रेयर काले पड़ गये हैं । ऐनीबेसेट तो इतनी परेशान हुई कि भाषण 
22 l | 
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, खत्म करने की कहे prone अ 9 नथ गाधी त अध्यक्ष की तरफ देखा । अध्यक्ष 
ने कहा--संक्षेप में कहिय्र, तो गांधी जी ने कहा--“यंदि किसी दिन हमें स्वराज्य मिलेगा, तो 
अपने gerei से मिलेगा, अंग्रेजों के दान से नहीं ।” | 
. . 


मंत्र पर कानाफूसी तो हो ही रही थी, अब खलबली मच गई और श्रीमती ऐनीबेसेट 
उठकर चली तो राजाओं से कहती गयीं-“अत्र'आपका बैठना ठीक नहीं ।” अध्यक्ष महाराजा 
उठकर चले तो दूसरे भी खिसके । गांधी जी का भाषण अधूरा रह गया, पर बह अधूरा भाषण 
ही तो आगे चलकर गांधी-कान्ति की घोपणा सिद्ध हुआ । उत्तर प्रदेश को भूमि को इस घोषणा 
का पुष्य वेफर गांधी जो ने उत्तर प्रदेश का बहू ऋण उतार दिया, जो 8 अप्रैल, 1915 को 
W तीर्थं (गुरुकुल कांगड़ी) में स्वामो श्रद्धानन्द ने उनके लिये यह भविष्यवाणी कर चढ़ाया 
था--“मुस्से आशा है कि श्री गांधी भारत के लिये ज्योति-स्तम्म बन जायेंगे” । कया यह कहना 
उचित न होगा कि गांधी जी को ggah रूप में सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने हो _ 
पहुचाना ur? o न i T2 
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5 : अपने घर के हम खुद हाकिम 


हमारे राष्ट्रीय इतिहास का यह एक अद्भुत दृश्य था। हाँ, अद्भुत दृश्य, अनुपम 
दृश्य, क्योंकि ऐसा दृश्य gn इतिहास ने इससे पहले कभो देखा न था ।” सचमुच यह एक नये 
युग का आरम्भ था। इस महान दृश्य को उपस्थित करने का सोभाग्य हमारे लखनऊ को प्राप्त 
हुआ था । 


यह दृश्य था एक हो मंच पर महात्मा तिलक और खापडें, रास बिहारी घोष और 
सुरेन्द्र नाथ बनर्जो, राजा महुयुदाबाद, मो० मजहरूल हक ओर मुहम्मद अली जिन्ना, गांधी जी 
और पोलक का एक साथ बंठना ag दृश्य इस बात से और भो मनोरम हो गया था कि pedi 
सबके बीच श्रीमती एनोबेसंट अपने दो सहयोगी अरंडेल और वाडिया के साथ बैठी यीं और इन 
तोनों के हाथ में होमरूल के झण्डे थे । 


यह्‌ 1916 को लखनऊ कांग्रेस का मंच था । इस मंच को एक अपनी कहानी है । 


हिन्दुस्तान में अंग्रेजी राज्य को ईश्वर का दिया वरदान मानकर उसकी छत्रछाया में 

नागरिकता की कुछ साधारण सुविधाओं की भिक्षा माँगने वाले कांग्रेस के नरमदली नेताओं 

और स्वराज्य को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानने वाले महात्मा तिलक एवं उनके साथियों की 

- खुली टक्कर सूरत-कांग्रेस में हो चुकी थी । खूब कुसियां चली थीं और एक जूता भी फेका 

गया था । इस टक्कर ने तिलक के गरमदल को कांग्रेस से, दूर nx दिया था और कांग्रेस पूरी 

तरह नरमदल के हाथों में चली गयी थी । यह 1907 की बात है । 1908 में तिलक राजद्रोह 
के नाम पर छह साल के लिये जेल भेज दिये गये थे । 


1857 का विद्रोह हिन्दू मुसलमानों ने मिलकर किया था । विद्रोह की असफलता के 
बाद अंग्रेजों ने हिन्दुओं को गले लगने और मुसलमानों को हतप्रभ (डिमाॉरालाइज) करने की 
नीति अपनाई, पर बाद में हिन्दुओं और मुसलमानों को लड़ाकर मुसलमानों को गले लगाने 
की नीति अपना ली । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद को अंग्रेजों 
ने अंपना यन्तपुरुष बनाया । इस उरह वे निश्चित्य हों गए, पर 1913 में सुस्लिम लीग ने भी 
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छाया म स्वशासन का अपना ध्यय घोषित कर दिया 
और अपने प्रस्ताव में यह भी कहा कि “देश का राजनैतिक भविष्य दो महान जातियों 
(हिन्दू, मुसलमानों) के मेल, सहयोग और एक साथ कॉम करने पर निर्भर है।” कांग्रेस 
ने अपने अधिवेशन में इम प्रस्ताव की प्रशंसां की । 


जून, 1914 में तिलक जेल से GE | नरमदली नेता गोखले ने कहा कि तिलक का 
कांग्रेस में आना पुराने झगड़े के लिए एक मिगनल का कायं होगा । तिलक अपने गरमदल को 
संगंडित करने में लग गए और उन्होंने 23 अप्रैल, 1916 को होमरूल लीग की स्थापना की । 
इसके कुछ महीने बाद श्रीमती एनीबेसेट ने भी होमरूल लीग की स्थापना की । इसी बीच 
नरमदली नेता गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो चुकी थी । गांधी जी इन्हीं दिनों 
अफ्रीका से लौटे थे और देश की स्थिति.का अध्ययन कर रहे थे । कांग्रेस में उनका कोई स्थान 
न था, यहां तक कि 1915 की कांग्रेस में विपय समिति के सदस्य भी न चुने जा सके और 

न्हे सभापति ने नहमजद किया । 


इस प्रकार लखनऊ कांग्रेस नरम गरम दल, हिन्दू मुसलमान, तिलकं, एनोबेसंट और 


गांधी जो का पवित्र संगम हो गई और नये युग को गंगोत्री यनने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश को 
ही प्राप्त हुआ। 


इस कांग्रेस से अंग्रेज सरकार डरी हुई थी । उसके मंल्लिमण्डल ने कांग्रस की स्वागत- 
समिति को चेतावनी दी थी कि भाषणों में राजद्रोह के भावों को न आने दिया जाये p बंगाल 
सरकार ने लखनऊ कांग्रेस के मनोनीत राभापति के पास भी यह चेतावनी भेजी थी । श्रीमती 
एनीव्रेसेट को बरार और वम्बई की सरकारों ने निर्वासित कर दिया था । इसलिये लखनऊ 
कांग्रेस में आशंका का वातावरण धा । इस आशंक्रा का कारण यह भी या कि 18853 
कांग्रेस की स्थापना में अंग्रेजी सरकार की सहमति ही नहीं, प्रेरणा भी थी, पर 1888 में 
जब इलाहाबाद में. कांग्रेस का अधिवेशन होने की बात थी, तो लॅफ्टीनेन्ट गवंनर ने उसके लिये 
स्थान देने से इन्कार कर दिया था और रुकावट डोली थीं । इस प्रकार कांग्रेस ओर अंग्रेजी 
सरकार में विरोध का आरम्भ करने का सौभाग्य भी उत्तर प्रदेश को ही प्राप्त या, पर 
लैफ्टीनैन्ट गवं नर सर जेम्स eed की बुद्धिमानी से लखनऊ कांग्रेस में कोई झंझट नही हुआ 
और वे अपनी धम पत्नी के साथ अधिवेशन में आये । लखनऊ कांग्रेस में बिहार के किसानों 
- पर गोरे जमीदारों के अत्याचारों की जांच का प्रस्ताव पास होना महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी 
प्रस्ताव ने पहली बार कांग्रेस को फिसातो से जोड़ा । इसके साथ देशभर की कांग्रेस कमेटियों 
को प्रचार करने का आदेश देने के प्रस्ताव ने कांग्रेस को वाषिक अधिवेशन के तमाशे से आगे 
बढ़ाकर एक आन्दोलन का रूप.दे दिया । इस प्रस्ताव का फल आश्चर्यजनक हुआ ओर प्रचार 
कार्य में प्रान्तों ने खूब होड़ लगाई । a 


1917 के एनीवेसेंट द्वारा संचालित होमरूल आन्दोलन का भवन इसी प्रचार की 
आधार शिला पर स्थापित हुआ था और इस प्रकार होमरूल आन्दोलन को आरम्भ करने के 
श्रेय का एक- बड़ा अंश उत्तर प्रदेश को दिया जा सकंता है, पर+इस बात की चर्चा हमारे यहाँ 
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इतनी कम हुई हैं कि कहे. हट हो नहीं कि हीमहूल आन्दोलन की पीरपूणेती का पूरा ही श्रेय - 


उत्तर प्रदेश को है ! 


किशोर जवाहर लाल नेहरू के एक अध्यापक थे ब्रुक्स । वे श्रीमती एनीवेसेंट की 
थ्रियोसों फिकल सोसाइटी से प्रभावित थे । जवाहरलाल भी उनके कारण थियोसोफिकल सोसा- 
इटी के मेम्बर 13 वर्ष की उम्र में बन गए थे और स्वयं श्रीमती एनीवेसेंट ने अपने हाथों से 

न्हे दीक्षा दी थी। थियोसोफी का प्रभाव तो थोड़े दिन बाद समाप्त हो गया था, पर 

एनीवेसेट में उनका आदर था। इसलिए एनीवेसेंट ने जब होमरूल आन्दोलन चलाया, तो 
जवाहर लाल नेहरु ने भी होमरूल लीग का मेम्बर बनने की जिद की, पर पंडित मोती लाल 
àge बावजूद अपने दध्ंगपन के तव तुक नरमदली राजनीतिज्ञ ही थे, इसलिए उन्होंने बार-बार 
कहने, बहस करने पर भी जवाहर लाल की बात नहीं मानी । 


होमरूल आन्दोनन--स्वदेशी का स्वीकार, विदेशी का बहिष्कार और देशभक्ति का 
प्रचार--ने देश में जोर पकड़ा, तो TS पेटलेन्ड की सरकार ने 16 जून, 1917 के दिन 
'टाइम्स' संपादक के शब्दों में “उपद्रवकारी ककंशा बुढ़िया” और भारत सरकार के होम मेम्बर 
सर रेजीनाल्ड Aem के शब्दों में “एक घमण्डी बुढ़िया, आन्दोलनों की नेता बनने की तीव्र 
इच्छा से पीड़ित” श्रीमती एनीवेसेंट, अरंडल और वाडिया को उटकमण्ड में नजरबन्द कर 
दिया । इतिहास का चमत्कार ही है कि इस घटना का अद्‌भ्‌त प्रभाव इलाहाबाद पर पड़ा 
और जवाहर लाल नेहरू की जिद एवं दलीलों को बेकार बताने वाले पंडित मोती लाल नेहरू 
और उनके साथी तेज बहादुर सप्रू, मुन्शी नारायण प्रसाद अस्थाना, सी० वाई० चिन्तामणि 
आदि मद्रास सरकार की कार्यवाही के विरोध में 20 जून, 1917 की होमरूल लीग के मेम्बर 
हो गये 1 ; £ 


“22 जून, 1917 की सभा में हजारों लोग जमा हुए और पंडित मोती लाल नेहरू 
ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा--“सरकार ने हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति खुले जेहाद का 
ऐलान कर दिया है । क्या हम इन अफसरी नाराजगियों के सामने झुक जायेंगे ? आइये, हम 
सभी होमरूल लीग के झण्डे को ऊँचा उठा दे और Ada करोड़ कंठों से होमरूल का नारा 
बुलन्द करे 1 नौकरशाही जन्म से पहले हो होमरूल के लिए अर्थी तैयार कर रही है । आइये, 
हम लोग मजबूत दिलों से-कवि के साथ यह कहते हुए आगे बढ़ें--'जों कुछ आना .हो आये, 
हमने अपनी नाव समुद्र में उतार दी है ।” 23 जून, 1917 को पंडित मोती लाल नेहरू उत्तर 
प्रदेश की होमरूल लीग के सभापति, सहारनपुर के पारसी बैरिस्टर बोमनजी मंत्री चुने गए 

और जवाहर लाल नेहरू को भी संयुक्त मंत्रियों में शामिल किया गया । 


उत्तर प्रदेश होमहल को आन्दोलन नगर-नगर फेल गया और खूब धुआँधार मची, 
पर संतुलित राजनीतिज्ञ लेफ्टीनेन्टं गवनंर सर जेम्स मेस्टन ने अपनी अफसरशाही को आदेश 
दिया कि किसी प्रकार भी दमन न किया जाये और एक सतक दर्शक की तरह रहा जाये । 
आश्दोलन पूरी तेजी फर आ गया, तो वे चिन्तित हुए और उन्होंने लखनऊ इलाहाबाद के 
KAWA रदा पंडित मोतीलाल Gem से वात की । इस बातचीत की प्रतिक्रिया उन्होंने एक 
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» गोपनीय IA के किन की HR DR USE" PRESS aa लीग की ` 
इग शाखा को समर्थ और शक्तिशाली बताया और जाम्दोलनकारिग्रों में गहराई के साथ फेली 
इस भांवना का कि सरकारं एके प्रतिक्रियावादी नीति अपनाने की तयारी कर रही है, उल्लेख 
कर कहा---/'मैं चाहता हूं कि इ Tem की सरकार के लिये यह सम्भव हो कि वह जान सके - 
कि इस समथ देश कितना अधिक उत्तेजित हे और अधिकांश विचारशील .लोग किसी भी 

` घोषणा का कितनी उत्सुकता से स्वागत करेंगे ।” 


10 अगस्त, 1917 को लबनऊ में होने वाली प्रान्तीय कांग्रेस के विशेष सम्मेलन में 
अध्यक्ष पद से पंडित मोतीलाल नेहरू ने सरकार की तीव्र आलोचना भौ की और ब्रिटिश 
लोकतन्त्र के न्यायालय से न्याय की आशा भी प्रकट की p लाड  पेंटलेन्ड की जल्दबाजी को 
धिवकारा और सर जेम्स मेस्टन के संयम की.प्रशंसा.की। सम्मेलन के सिर्फ दस दिन बाद 
20 अगस्त, 1917 को भारत मंत्री मांटेग्यू ने घोषणा की--“महामहिम सम्राट की सरकार C 
की नीति है कि प्रशासन की प्रत्यक शाखा में भारतीयों का सहयोग बढ़े और इस दृष्टि से 
स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास हो कि ब्रिटिश” साम्राज्य के आन्तरिक अंग के रूप में 

'भारत में उत्तरदायी सरकार की क्रमिक परिणति हो 1” i 


17 सितम्बर, 1917 को एनीबेसेट और उनके साथी छोड़ दिये गये 1 5 अक्टूबर 
को वे इलाहाबाद आई । स्टेशन पर तिलक, मोतीलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू और जवाहर 
लाल ने उनका स्वागत किया । जिस घोड़ागाड़ीं में तिलक, एनीबेसेट और मोतीलाल बेठे, 
युवकों ने उनके घोड़े खोल दिए और स्वयं खीचकर ले चले । तमाम सड़कें झण्डों-झण्डियों ओर 
द्वारों से सजी थी । 2 


इस विवेचन से एक बात स्पष्ट है कि मांटेंग्यू-फोर्ड सुधारों के रूप में जिस विधान से 
भारत में संसदीय लोकतन्त फो धारा को आरम्भिक पोषण मिला, उसको जन्मर्भाम होने का 
गौरव भो उत्तर प्रदेश को ही प्राप्त है । इसमें किसे सन्देह होगा कि सारे देश की परिस्थितियाँ 
भी सरकार को प्रभावित कर रही ut । 
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6 : जाग उठे हल वाले 


PP y 


1857 के स्वतन्त्रता युद्ध में मौलवी अहमदुल्लाह शाह अपनी संगठन शक्ति के लिए 
पैर राणा बेनीमाधों सिह अपनी रणशक्ति के लिए इतिहास में सदा नक्षत्र की तरह चमकते 
रहेंगे। मौलवी अहमदुल्लाह शाह की कर्म भूमि फैजाबाद और राणा वेणीमाधो सिह की 

कमं भूमि होने का सौभाग्य फैजाबाद और रायबरेली को प्राप्त हुआ था । 


भारत की राजधामी दिल्ली सितम्बर, 1857 में ही फिर से अंग्रेजों के कब्जे में आ 
गई थी, अवध की राजधानी लखनऊ माचं, 1858 में अपनी आजादी की पताका खो चुकी 
थी, उत्तर प्रदेश की गौरवमणि महारानी लक्ष्मीवाई का बलिदान भी जून, 1858 में हो चुका 
` था और भयानक देशव्यापी दमन के वाद 1 नवम्बर, 1858 को महारानी विक्टोरिया की 
इस घोषणा के बाद कि हमने ईस्ट इन्डिया कम्पनी से हिन्दुस्तान की हुकूमत को अपने हाथों 
में ले लिया है, हिन्दुस्तान की गुलामी पर पक्की मोहर लग चुकी थी, पर रायवरेली के वीर 
राणा बेणीमाधो सिह और उनके चारों ओर फैले बहादुर किसानों ने 1858 के अन्त तक 
अपने झण्डे की. फहरान को झूकने नहीं .दिया था और उसके वाद भी जब उन्होंने अपनी 

` तलवारे धरती में गाड़ीं तो यही सोचा कि हम भपनी संघषं-भावना को धरती में बो रहे हैं । 
जो समय पर अवश्य फले-फलेगी । 


= 


सचमुच 1919 में फंजाबाद, प्रतापगढ़ और रायबरेली के खेतों में संघर्ष को यह - 
फसल एकदम लहलहा उठो ओर भारत के किसान-आंदोलिन को इस रूप में जन्म देने का श्रेय 
इसी क्षेत्र को प्राप्त हुआ । यह भी इतिहास का एक चमत्कार ही था। बाबां रामचन्द्र का 
जन्म कहीं महाराष्ट्र में हुआ था । अपनी जवानी में वह कुलीप्रथा का शिकार हो फिजी चला 
गया । वहां से लौटा, तो वह यों ही घुमता-घामता अवध में आ गया और प्रतापगढ़ को उसने 
अपना कार्यक्षेत्र बना लिया । इस क्षेत्र की किसान जनता ताल्लुकेदारों के अत्याचारों से पीड़ित 
थी, लोग रातःदिन मेहनत करते, मरते-खपते, पर उनके हाथ कुछ भी न लगता । स्थिति को 
समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि इस इलाके में न तो आजन्म काश्तकार थे, न 
दख्रीलकार+काश्तकार, सिर्फ आउूजी काश्तकार थे. और, जमींदार जब चाहे उन्हें बेदखल करा 
सक्ता था और ज्यादा लंगान पर अपनी जमीन दूसरे किसान को दे सकता था। इस तरह. 
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* बढ़ते-बढ़ते लगान अपनी हद से भी आगे बढ़ गया था, पर किसान के मिर यही बोझ न था, 
ताल्लुकेदार के घर किसी की शादी होती, कोई लड़का विलायत जाता, गवनंर की पार्टी होती; 
मोटर या हाथी खरीदा जाता, तो इनका भी टॅक्स किसानों को देना पडता । हरेक किसान 


इम हालत में था कि उससे मरा जाता नहीं था और जीने के लायक उसकी परिस्थितियां 
न थीं। 


बाबा रामचन्द्र ज्यादा पढ़ा-लिखा न था, पर उसमें संगठन शक्ति गजब की थी । 
वह रामायण पढ़ता और किसानों के सुख-दुःख की बातें करता । वह जोर से सीटाराम--- 
सीता'""रा"'"म की धुन लगाता और किसान उसके चारों ओर इकदठे हो जाते। बह उनसे 
कुछ वादे करता और वे उम्मीदों से भर जाते। पूरा गाँव सीताराम की धुन लगाता और -. 
आस-पास के गाँव वाले उसी तरह सीताराम की धुन लगाते आ पहुंचते p इस तरह हजारों- 
हजारों की भीड़ जुड़ जाती और धुन लगाती । यह धुन बाबा रामचन्द्र का बिगुल भी था और 
किसानों की एकता की सूत्र भी । 


बाबा रामचन्द्र कई बार पकड़ा गया, जेल गया, छूटकर आया और फिर धुन लगाने 

लगा । किसी बात पर सरकारी अधिकारी -नाराज़.हुए तो बाबा रामचन्द्र के साथ कुछ और 

रोग भी पकड़े गए । मुकदमे के दिन कचहरी में भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। मैजिस्ट्रेट ने 

घबराकर मुकदमा दूसरी तारीख के लिए मुल्तवी कर दिया । इस पर भीड़ ने जेलखाना घेर 

लिया, मैजिस्ट्रेट और भी घबरा गया और सब नेता छोड़ दिये गये । यह हिन्दुस्तान के इतिहास 
की एक अद्भुत घटना थी और इसने किसान आन्दोलन को और आगे बढ़ा दिया d 


रायबरेली जिले की चन्दनिहा रियासत का ताल्लुकेदार वडा जालिम था । उसके 
अत्याचारों का विरोध करने के लिए चन्दनिहाँ में ही एक सभा बुलाई गई । दूर-दूर के. गाँवों 
से किसान सीताराम की धुन लगाते हुए आये । वावा रामचन्द्र के आने की बात थी, पर वह 
नहीं आ संका, फिर भी जलसा कामयाव रहा और जनता ने ताल्लुकेदार' त्रिभुवन बहादुर सिह 
को जलसे में हाजिर होने का हुक्म दिया | अंग्रेज कलक्टर और पुलिस वहीं थी । दो नेता 
` गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें चुपचाप लखनऊ सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया d 


जनता ने समझा, नेता रायबरेली जेल में बन्द किए गए हैं । प्रतापगढ़ के अनुभव का 
सहारा ले, वह भीड़ की भींड रायबरेली की तरफ बढ़ चली । कलक्टर ने फौज बुला ली और 
मुंशीगंज में घेराबन्दी की । भीड़ जोश में थी, नेताओं के छोड़ने के नारे लगा रही थी । 
l शिवबालक_ नाम का किसान युवक नेतृत्वं कर रहा था। अंग्रेज कलवट्र के साथ खड़े सरदार 
वीरपाल सिंह ने उस पर पिस्तोल से गोली चला दी । रियाया के एक लड़के की इतनी हिम्मत 
उनके लिए असह्य थी । वह और कई दूसरे किसान वहीं शहीद हो गए । फौजी सवारों ने 
इसे गोली चलाने का आदेश समझा और खूब गोलियां चलाई । बड़ा भयानक. हत्याकाण्ड हुआ, 
पर उसे छिपाने के लिए लाश सई नदी में फेक दी गयीं। महान पत्रकार श्री गणेश शंकर 
विद्यार्थी ने इस हत्याकाण्ड पर 'प्रताप' में आन्दोलन किया । उन पर मुकदमा चलाया गया 
और उन्हें एक साल की कंद ओर पांच सौ रुपये जुमनि की सजा दी गयी । 
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इन्हीं दिनो गर्थि जो के नेतृत्व में खिलाफत और E ES देश में 

उभर रहा था, पर कमाल है कि इस किसान आन्दोलन से उसका कोई सम्बन्ध न था। इस 

किसान आस्शेलन. की सवसे aN उपलब्धि थी जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व का,विकास । 

वात यह हुई कि जवाहर लाल जी मसुरी में अपनी वीमार माता और पत्नी की देखभाल कर 

रहे थे । उसी होटल में अफगानिस्तान के शाही खानदान के लोग भी ठहरे थे । देहरादून के 

अंग्रेज कलक्टर ने जवाहर लाल जी को आदेश दिया कि वे उन विदेशियों से न मिलें । जवाहर 

. लाल जी उनसे कभी मिले ही न थे, पर यह आदेश अपमानजनक था, “इसलिए उसे मानने से 

उन्होंने इन्कार कर दिया । इस पर जवाहर लाल जी वहाँ से निर्वासित कर दिए गए और 
उन्हें इलाहाबाद लौटना पड़ा.। j 


जवाहर लाल जी इलाहाबाद पहंचे ही थे कि बाबा रामचन्द्र कुछ किसानों को लेकर 
वहाँ आया | अवध का किसान आन्दोलन इतना बढ़ गया था कि अपना व्यक्तित्व स्वयं यात्रा 
को ही उससे छोटा लगने लगा था । उनके अनुरोध पर जवाहर लाल जी? अवध गए । यह 
देहात से उनका पहला निजी सम्पर्क था । वे धूप में चले, पैदल DT और इस तरह उनके 
भीतर संघर्षशील व्यक्तित्व का विकास हुआ । खास बात यह हुई कि उनकी झेंपू वृत्ति मिट 
गई और वे किसानों में भाषण देने लगे । उनकी भापा और भाव, दोनों ही इन भाषणों में 
मंज गए और उनके आरामतलव और शानदार जीवन ने संघषंशील श्रम और म्रादगी के पाठ 
पढ़ें । इससे भी बढ़कर उन्हें अपनी शक्ति का बोध हुआ और वे देश की वास्तविक समस्याओं 
के सीधे सम्पर्क में आ गये । मुन्शीगंज में जिस समय सई नदी के एक किनारे पर गोली चली, 
दुसरे किनारे पर जवाहर लाल थे। उन्हें किसानों का तार मिला था, इसलिए वे दौड़े आये 
थे, पर कलक्टर ने उन्हें को घंटे तक अपने बंगले पर बेठाये रखा। लोगों ने. समझा वे गिरफ्तार 
हो. गए हैं । कई हजार आदमी उधर इकट्ठ हो गए। जवाहर लाल जी ने उनमें भाषण दिया 
और उन्हें अनुशासनहीनता के लिए डांटा, तो सरकार को भी हृत्याकाण्ड के लिए फटकारा d 
जो हो, इसम सन्दह नहीं कि उस्तर प्रदेश का यह किसान-आन्दो लन अपने ढंग का निराला ही 
'आन्वोलन था । 


2 
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/ : आमन्द भवन को मशाल 


हिन्दुस्तान की राजनीति ने इंग्लैंड की सरकार के भारत सचिव मांटेंग्यू से बहुत 
उम्मीदें बांधी थीं और सच तो वह है किं. स्वयं मांटेंग्यू ने अपने से बहुत उम्मीदें बांधी थी । 
वे प्रधान मंत्री लायड जाजं के मंत्रिमण्डल में इसी शर्त पर शांमिल हुए थे कि उन्हे हिन्दुस्तान . 
से सम्बन्धित पद दिया जाये । वे नवम्बर, 1917 में हिन्दुस्तान आये, तो वातावरण आशापूर्ण 
था कि हिन्दुस्ताइ को आजादी का बहुत बड़ा टुकड़ा मिलने वाला है, पर हिन्दुस्तान के 
` वायसराय औरं उसकी मशीनरी ने उस टुकड़े को इस तरह नोचा-खसोटा कि जुलाई, 1918 
में जब मांटेग्यू की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो वह एक ऐसा भोजन थी, . जिसे परोसा तो गया हो 
बेहद करीने के साथ, पर जिसमें तत्व कुछ न हो। फिर भी नरम दल वालों ने उसे देवता के 
प्रसाद फी तरह सिर आंखों पर उठा लिया । 


गांधी जी का अन्तर्मन किसी बड़ी तैयारी में था। वे स्पष्ट न होकर भी किसी 
देशव्यापी आन्दोलन का तम्बू खड़ा करने की उधेड़बुन में थे p इस तम्बू के रस्से बांधने के लिए 
खूंटा बन्‌ रकने दाले कुछ व्यक्तित्व तो उनकी निगाह में थे, पर बीच की बहली बनने बाला 
कोई व्यक्तित्व गट मिल रहा था । उत्तर प्रदेश पर उनकी निगाह थी, पर उत्तर प्रदेश तो उस 
समय नरम राजनीति दा प्रधान गढ़ वमा हुआ था1 फिर उत्तर प्रदेश में मालवीय जी महाराज 
थे। वे अपने अलग ढंग के नेता थे किसी दूसरे के चलाये आन्दोलन का वाहन न बत सकते 
थे । मांटेंग्यू रिपोट ने आनन्द भवन के शाही व्यक्तित्व पंडित मोती लाल नेहरू पर गांधी जी 
की निमाह जम! दी । मोती लाल जी नरभ राजनीति के खिलाडी थे, पर उनके स्वभाव में 
एक ऐसा. दबंग अहं था, जो उन्हें नरभक्षी नेताओं से अलग करता था ! ; , 


12 अगस्त, 1918 को जब मोतीलाल जी यू० पी० कौंसिल में तरम दली तेताओं 
के रिपोर्ट-समथ क प्रस्ताव का विरोध. करने को उठ, तो उनका दबंग अहं पूरी तरह प्रज्वलित 
था--"ऐसा लगता है कि एक हाथ से जो दिया जा रहा था, उसे दूसरे हाथ से वापस लिया 
जा रहा है ।**“साम्राज्य के ऊपर कौन-सी आफत फट पड़ेगी, अगर कातून और व्यवस्था से 
संबंधित विभागों को छोडकर बाकी सारे विभाग लोकप्रिय मंत्तियों के नियःत्रण में हों ? ” 

91 ; 
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दुसरे दिन पंडित मोती लाल ने अपना संशोधन-प्रस्ताव पेश किया । इसमें पुलिस, 
कानून और न्याय विभागों को छोड़कर बाकी विभाग विधान सभाओं के प्रति उत्तरदायी 
मंत्रियों को सौंपने की बात थी । इस कार्यवाही ने पंडित मोती लाल को नरमदली नेताओं से 
अलग कर दिया । इसी महीने के अन्तिम सप्ताह में कांग्रेस का aag में जो विशेष अधिवेशन 
हुआ, उसमें मोती लाल जी अपने पुत्र जवाहर लाल नेहरू के साथ शामिल हुए। कांग्रेस के 
प्रस्ताव की दिशा पंडित मोती लाल के प्रस्ताव की ही दिशा थी । कहना चाहिए, होमरूल की 
तरह मांटेंग्यू रिपोर्ट पर भी उत्तर प्रदेश का वर्चस्व भारतीय नेतृत्व को स्वीकृत श्रा । उन्हें भी 
भाषण के लिए निमन्त्रित किया गया | 


इतिहास को तराजू भी ' अजीव तरह तुलती है कि वह कभी-कभी अचानक अपने 
बाँट इस पलड़े से उठाकर उस पलड़े पर रख देती है । 1908 में नरमदली नेताओं ने ग्रम- 
दली नेताओं को कांग्रेस से बाहर निकाला था, पर 1918 में वे स्वयं कांग्रेस से बाहर फेक. 
दिए गए थे । सच तो यह है कि जनता के थर्मामीटर में उनका पारा बहत नीचे चला 
गया था। उनमें से कांग्रेस के मंच पर मोती लाल जी ही थे, पर अब भी उनका भविष्य 
अनिश्चित था । 


प्रथम महायुद्ध समाप्त हो गया था । हिन्दुस्तानी फौजों ने शानदार मीचं लड़े थे । 
इसलिए हिन्दुस्तान के राजनीतिज्ञ अंग्रेज सरकार से नये तीहफे की आशा कर रहे थे, पर 
सरकार ने 6 फरवरी, 1919 को बड़ी कौंसिल में रौलेट बिल (दो भाग) पेश कर सबको 
चौंका दिया । यह कानून सरकारी मशीनरी को नादिरशाही अधिकार देता था। गांधी जी 
तब तक देश के राजनेतिक आकाश में एक उगते नक्षत्र ही थे, पर उन्होंने घोषणा कर दी कि 
यदि ये कानून वापस न लिये गए तो मैं सत्याग्रह-युद्ध छेड़ दूंगा । 

इस घोषणा ने उनके मंन के तम्बू का रूप सामने कर दिया, तो उन्हें उसके लिए 
केन्द्रीय बल्ली की जरूरत और भी तेजी से महसूस हुई। वे 12 मार्च, 1919 को पंडित 
मोती लाल नेहरू से मिलने इलाहाबाद गए | उनके अन्तर्मन में मोती लाल जी का अर्थ था 
उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का अर्थ था देश । इलाहाबाद में गांधी जी ने दो. चमत्कारिक 
मनोवेज्ञानिक दांव चले । जवाहर लाल जी को, जो सत्याग्रह में कदने को उफन रहे थे और 
पिता के दाण क्रोध के नियन्त्रण” से वाहर हो रहे थे, धीरे चलने और ऐसा कोई काम न 
करने की सलाह दी, जो उनके पिता को बुरा लगे। साथ ही बही बैठे-बैठे होने वायसराय 
को एक तार दिया--“रीलेट बिलों को पास करनें से पहले तनिक ठहरे और सोचे । ऐसी 
कायं वाहियों के समय _लोकमतं की शक्ति के बारे में, वह उचित हो या अनुचित, गलती नहीं ` 
होनी चाहिए ।” इस यात्रा से मोती लाल जी आ गए गांधी जी के और पास और जवाहर 
लाल जी आ गये उनके प्रेमबन्धन में, पर अभी गांधी जी की पुरी बिजय दूर dt I 


6 अप्रल, 1919 को एक दिन की हड़ताल से गांधी जी ने अपना आन्दोलन आरम्भ 
किया, जनता ने वहुत उत्साह से साथ दिया, पर दिल्ली अमृतसर, बम्बई, अहमदाबाद: में 
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उपद्रव हो गए और गांधौ जौ ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया और बिना जनता को तैयार 
किए, उसकी मनःस्थिति को पूरी तरह बिना समझे आन्दोलन आरम्भ करने को अपनी 
“हिमालय जँसीब्वड़ी qe माना । उफनत्ती amg के प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू सत्याग्रह 
सभा में शामिल होमे को वेचैन थे । इसंका अर्थ धा उनका जेल जाना | मोती लाल जी उन्हें 
रोक रहे थे, पर रात में चुपचापू'जमीन पर सोकर यह भी देख रहें थे कि उनके बेटे को जेल 
में केसा जीवन विताना पडेगा n 


सत्याग्रह स्थगित होने के नतीजों की अभी देखभाल भी न हुई थी कि 13 अप्रैल, 
1919 को पंजाब के अमृतसर नगर में 'जलियांवाला कांड! हो गया, जहाँ निहत्ये सैकड़ों 
हिन्दुस्तानी मशीनगन की गोलियों से भून दिए गए । नागरिकों की इज्जत अंग्रेजी सरकार के 
अफसरों की मर्जी का खिलौना बन गई p खुले आम लोगों को वेत लगाना तो मामूली बात 
थी, नागरिकों को सड़कों पर रेग कर चलने के लिए विवश किया गया । लाहौर में छात्रों को 
यूनियन जैक (अंग्रेजों के झैण्डे) को सलामी देने के निए तपती धूप में मीलों दौड़ाया गया d 
नगरों पर qa गिरापे गए, हवाई जहाज से गोलियाँ चलाई गई । सर्वोत्तम नागरिकों पर, 
जिनकी संख्या 258 थी, फौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया, जिनमें से बाद को 51 को 
फांसी, 46 को आजन्म कालापानी और बाकी को दस से तीन वरस तक की केद की सजा 
दी गयी । n 


पंजाब में यह हो रहा था, पर जुलाई, 1919 तक देश के दुसरे fici को इसकी 
भनक तक न थी । सबसे पहले कलकत्ता में इसकी सूचना कांग्रेस को मिली । पंडित मोतीलाल 
नेहरू, ने एक प्रसिद्ध कांग्रेसी लाला हरकिशन लाल के केस की पैरवी करने की इजाजत पंजाब 
सरकार से मांगी, पर उन्हें पंजाव में घुसने की इजाजत नहीं दी गई । मोतीलाल जी ने एक 
बहुत दूर का निशाना लिया । उन्होंने भारत सरकार के होम मेम्बर को लम्बा तार दिया 
और उसकी प्रतिलिपि लन्दन में मांटेंग्यू और लाड सिन्हा को भेज दी। निशाना ठीक बेठा । . 
मांटेग्यू ने वायसराय से सफाई मांगी और बाहर से वकीलों के आने पर पावन्दी लगाने को 
नापमन्द किया । इससे रांह खुल गई और मोतीलाल जी लाहौर पहुंच रए । इससे बहुत राहत 
मिली जनता को, अब कोई तो था जो उनके दर्द को सुने-सहलाे 1 


कांग्रेस ने जो जांच समिति बनाई, उसमें मोतीलाल जी »र गांधी जी ने साथ-साथ 
काम किया । दोनों ने एक दूसरे को और अधिके समझा और दिसम्बर, 1919 में मोतीलाल 
जी अमृतसर कांग्रेस के सभापति चुने गएं । कांग्रेस से , पहले ही सरकारने मार्शल लाके 
कैदियों की आम रिहाई की घोषणा कर दी । अमृतसर कांग्रेस गांधी जी के प्रभाव की पहली 
कांग्रेस थी और उनके लिए इसकी 'सबसे बड़ी उपलब्धि वह गहरा आदर था, जो इन दिनों 
गे पंडित मोतीलाल जी के मन.में उनके प्रति उमड़ आया था । "जवाहरलाल जी तो गांधी जी 
को णक्ति का अक्षय भण्डार मानने ही लगे थे । 


ue मार्च, 1920 में कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई और मई में सरकारी 
Srt समिति--हंटर कमेटी--की रिपोर्ट । सरकारी रिपोर्ट में अफसरों के अत्याचारों पर 
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गांधी जी के शब्दों मे हल्की सीवा मोती की गई थी, पर जवाहिर लाल जी ते जव उसका , 
संक्षिप्त सार मोतीलाल जी को भेजा, तो वे बौखला उठे । जवाहरलाल जी को उन्होंने 
लिखा--“जब से तुम्हारे भेजे संक्षिप्त सार मैंने पढ़े हैं, मेरा खून खोल रहा है। हम लोंगो को 
अवश्य ही अभी कांग्रेस का विशेप अधिवेशन करना चाहिए और इन दुष्टो के लिए एक कयामत 
बरपा करनी चाहिए ॥" 


यह उत्तर प्रदेश के आनन्द भवन की मशाल का जल उठना था । बौ० आर० मन्दा 
के शब्दों मे--“गांधोजी का जीता गया सबसे पहला भौर सबसे अधिक निर्णायक क्षेत्र इलाहाबाद 
का आनन्द भवन था ।” 
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8 : जागी मस्जिद, जागे मंदिर-गुरुद्वारे 
ITE ccs à > ~ 


e 

इधर जलियाँवालाब्याग हत्याकाण्ड से देश के सभी भागों में वेचैनी थी, उधर एक 
और ही गरमी देश में बढ़ रही थी । इस गरमी से देश के मुसलमान बेचेन हो रहे थे । यह 
गरमी थी खिलाफत की । टर्की का सुलतान संसार भर के मुसलमानों का खलीफा (धर्म गुरु) 
मानम जाता था । दूसरे महायुद्ध में हिन्दुस्तानी मुसलमान सैनिकों ने इंग्लैण्ड के प्रधानमन्त्री 
लायड जार्ज के वादों पू भरोसा करके टर्की में अपने ही संहधमियों से युद्ध किया था । प्रधान- 
मन्त्री युद्ध जीतने पर अपने वादों से हट रहे थे . इस कारण हिन्दुस्तानी . मुसलमानों में क्रोध 
की जहर थी । टर्की का साम्राज्य बिखर रहा था और खलीफा. की अतिष्ठा खतरे में थी । 


10 «r3, 1920 को गांधी जी फिर मैदान में आ गये । उन्होंने घोषणा की कि 
यदि तुर्की के साथ संधि की शर्ते हिन्दुस्तान के मुसलमानों के भावों के विरुद्ध हुई तो मैं असह- 
योग आन्दोलन शुरू कर दूंगा । उन्होंने मुसलमानों को समझाया कि. अहिसाव्मक असहयोग ही 
मुसलमानों के लिए एकमात्र राहू है। मुसलमानों के लिए अहिंसा की बात दुविधा की थी; 
क्योंकि इस्लाम में दुश्मन के खिलाफ तलवार उठाना धमं है, पर बहस के वाद इसे स्थायी 
सिद्धान्त के रूप में नहीं, सामयिक नीति के ख्प में मान लिया गया । 


कांग्रेस समिति ने भसहयोग के प्रश्‍न पर विचार करने के लिए कांग्रेस का विशेष 
अधिवेशन बुलाने की बात तय की । गांधी जी ते देश के सभी दलों के नेताओं का एक सम्मेलन 
इलाहाबाव में बुलाया । इसमें स्कूलों, prn, अदालतों के बहिष्कार की योजना सर्वसम्मति 
से मान ली गई, पर मद्रास की खिलाफत परिषद ने उपाधियों, पुलिस, फोज भौर दूसरी तरह 
की सरकारी मोकरियों, आनरेरी पेदो और कौसिल की भेम्बरियो का बायफाट भी जोड़ दिया | 


उत्तर प्रदेश के महान पुत्र, राष्ट्रीय मुसलमानों के सिरमौर, शेखुल हिन्द मौलाना 
gd अहमद मदनी की प्रेरणा से कराची में यह फतवा दिया गया कि हिन्दुस्तान की जमीन 
अब युद्ध-भूमि (दारल-हरब) हो गयी है । इसके बीच में जो भी मुसलमान हैं, उमको इस्लाम 


-का हुवम है कि वे युद्ध में लड़ें और जो न लड़ सकते हों, वे हिजरत करें, उस भूमि से बाहर 


हो जायें । इस फतबे से मुल्क में एक तरफ तो यह असर हुआ कि मुसलमान गांधी जी के झष्डे 
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के नीचे पूरी तरह से आ खट्टे हुए और दूसरी तरफ यह कि कई हजार मुसलमान हिजरत कर 
अफगानिस्तान की तरफ बढ़ चले । यह बाढ़ इरालिये रुक गई कि इन शरणार्थियों का प्रवेश 

अफगानिस्तान की सरकार ने अपने यहाँ रोक fear । मतलव यह कि gerer के लिए लड़ने 
के सिवा कोई रास्ता ही न था। संक्षेप में, खिलाफत आन्दोलन के शिलान्यासकर्ता मौलाना 
हुर्सन अहमद मदनी थे तो अली बन्धु उसकी भुजा थे और गांधी जी मस्तिष्क । इस परिस्थिति 
ने हिन्दू-मुसलमानों को 1857 के विद्रोह की तरफ एक मंच पर खड़ा कर दिया। इस आन्दो- 
लन की यह सबसे बड़ी उपलब्धि st 1 


अमृतसर कांग्रेस के दिनों पंडित मोतीलाल नेहरू और मुस्लिम लीग के अधिवेशन के 
अध्यक्ष हकीम॑ अजमल खाँ एक साथ सिक्खों के गुरुद्वारे में प्राथंना करने गये थे। ज्यों-ज्यों 
आन्दोलन जोर पकड़ता गया, यह मेल-मिलाप भी गहरा होता गया । यह गहराई कितनी 
हादिक थी, इसका वस एक ही दृश्य । देवबन्द के एक शिव मन्दिर ,में शाम के समय आसपास 
के हिन्दू आरती कर रहे थे । बाहर सड़क परं मुसलमानों का एक जुलूस नारे लगाता जा रहा 
था--'नारा-ए-तकवीर अल्लाहो-अकवर ।' घन्टे-घरनावल-झाँझ-शंख की संयुक्‍त झंकार 
सुनकर जुलूस का एक मुसलमान नौजवान कोतूहलवण मन्दिर के चौक में आ गया । आरती 
करने वाले हिन्दू मन्दिर के चबूतरे पर थे, वह मुसलमान युवक चबूतरे के नीचे ! किसी हिन्दू 
का ध्यान उसकी तरफ गया । आन्दोलन के वातावरण ने संस्कारों और विचारों तक फैले भेद- 
भाव को किस हृद तक धूमिल कर दिया था, इसका पता तव चला जब किसी हिन्दू ने उसे भी 
इशारे से ऊपर बुला लिया और वयोवृद्ध भोदत्त वावा ने अपने हाथ की घरनावल और मूंगरी 
उस युवक के हाथों में थमा दी-औरे Wu भी सवके साथ आरती में शरीक हो गया । आरती के 
बाद पुजारी ने नारा लगाया-ह॑र-हर महादेव, तो सवके साथ वह मुसलमान युवक भां पूरे 
उत्साह से उसमें शरीक हुआ और इसके तुरन्त बाद उस युवक ने नारा लगाया--अल्लाहो- 
अकवर तो उसमें भी सब शामिल हो गये । 


28 मई, 1920 को खिलाफत कमेटी ने बम्बई में गांधी जी के असहयोग को अपना" 
' एकमात्र रास्ता मान लिया था और इसके दो दिन बाद कांग्रेस महासमिति ने अपनी वाराणसी 
की बैठक में देश की परिस्थितियों का गम्भीर विचार-मंथन करने के वाद कांग्रेस का विशेष 
अधिवेशन करने का निश्चय किया था। यह अधिवेशन 4 से 9 सितम्बर, 1920 तक कलकत्ता 
में-हुआं । लाला लाजपत राय सभापति बने । गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव पेश किया, तो 
कांग्रेस के बडे नेता पंडित मदन मोहन मालवीय, चितरंजन दास, लाला लाजपत राय और 
विपिन चन्द्र पाल भड़क उठे । तिलक की मृत्यु एक अगस्त 1920 को हो चुकी थी । इन लोगों 
ने गांधी जी कें प्रस्ताव का धुआँधार विरोध किया और गांधी जी को भी खूब उधेंड़ा | ये 
घन्टों-घन्टों दहाडने वाले नेता थे और गांधी जी सीधी-सादी भाषा में अपनी बात कम से कम 
शब्दों में कहने वाले । फिर अपने कदो-कामत, रूप-स्वरूप और वेष-विन्यास में भी ये लोग 
प्रभावशाली. व्यक्तित्व थे, तो गांधी जी एक देहाती नागरिकः। इन दोनों में कितनी दूरी थी 
इसका पता इस बात से चलंता है कि विपिन चन्द्र पाल ने एक संशोधन पेश किया, जिसमें 
इंगलंड के प्रधानं गंत्री से अनुरोध था कि वे हिन्दुस्तात के"शिष्ट-मण्डल से मिलने की कृपा 
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करें । चितरंजन दात गे इसके रमर्थन में जोरदार भाषण दिया । साक रात है कि ये नेता 
सीली टक्कर से घबरा रहे ये; क्यो!$ असहयोग की पहली ही टक्कर में इन्हें अपनी लाखों 
रुपये की oyana छोड़नी पड़ती थी । सन्तमुद् यह जीवन की उथल-पुथल का प्रश्‍न था। 
आराम और शान की जिन्दगी छोड़ कर तपल्या कौ जिन्दगी को अपनाने की बात थी । यह्‌ 
हो मखमली sui के पलंग से उतर कर नीचे टाट पर बैठना था | फिर सीधी टक्कर के लिये 
दिस दंग आत्पविश्वास की आवश्यकता होती है, बह उस युग की आदत ही नहीं थीं । 
प्राथंचा ही उस qa की राजनीति दा जीवनधर्म था । 


उत्तर प्रदेश का नेता: कहाँ था ? ग्रांधी जी के साथ या गांधी विरोधियों के साथ ? 
पंडित मोतीलाल नेहरू गांधी जी के साथ थे।. गांधी जी की हार उनके जिये असह्य थी । 
उन्होने संशोधन पेश किया कि अदालतों और शिक्षा संस्थाओं का 'बहिष्कार धीरे-धीरे किया 
जाये । यह बड़ा जबरदस्त दांब था । इसमें बड़े नेताओं को आश्वासन भी. था और उनके सम्मान 
के लिये एक दमषोटू फदा भी था । आंइवासन यह कि अरे, आज ही तो सब कुछ नहीं हो रहा 
है और फंदा यह कि तुग धीरे-धीरे भी आगे बढ़ने को तयार नहीं, तो फिर जाओ लिवरलो- 
नरमदलियों में । दुरदशीं गांधी जी ने तुरन्त इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जीर उत्तर 
प्रदेश उनके साथ खड़ा हो गया । उत्तर प्रदेश के वजन का पता इस बात से लगता है कि गांधी 
जी का असहयोग की प्रस्ताव कुल 7 वोटों के बहुमत से ही पास हो सका था । 


अभी एक खाई और थी, जिसे गांधी जी को पार करना था। वह थी नागपुर 
कांग्रेस में असहयोग के प्रस्ताव को अन्तिम रूप से पास कराना । चितरंजन दास बंगाल, आसाम 
से 250 प्रतिनिधि अपने साथ लेकर नागपुर कांग्रेस में आये। उन्होंने 35-35 हजार रुपये 
इसके लिये अपने पास से खर्च किये । उनका उद्देश्य कलकत्ता के प्रस्ताव. को उलटना था, पर 
कलकत्ता के पंडित मोतीलाल जी, जवाहरलाल जी और नागपुर के dir मोतीलाल जी, 
जवाहरलाल जी एक न थे । कलकत्ता कांग्रेस से लीटकर पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहर 
लाल नेहरू ने अपनी लाखों रुपये की वकालत छोड़ दी थी, वेटी कृष्णा को स्कल से हुटा लिया 
या, अपने कीमती घोड़े और शानदार गाड़ियाँ, कुत्ते, बेहद कीमती विदेशी स्फटिक और चीनी 
के बतंन बेच दिये थे । पंडित जी के घर अंग्रेजी और हिन्दुस्तानी भोजनालय अलम-अलग थे । 
अब हिन्दुस्तानी दाल, रोटी, चावल रह गये थे। विदेशी शराव का भण्डार खत्म कर दिया 
गया था और नौकरों की फौज खत्म हो गयी थी-काम भर के दो-चार भोकर रह गये थे । 
बी? आर नन्दा के शब्दों में -"इलाहावाद के चुने हुये लोगों का कलम अनने के बजाय, अब 
आनन्द भवन खादीधारी साधारणं से Te वाले लोगों के ठह्रने की सराय हो गया था ।” 
इसके साथ ही मोतीलाल जी ने go पी० कौंसिल की सदस्यता से भी त्याग-पत्त दे दिया घा। 


: e 
यह एक विलासी और सर्वोच्च वैभवशाली मानव के जीवन में त्याग बतिशन की 
क्रान्ति थी । इस क्रान्ति का दर्शन लोगों को उस दिन हुआ, जिस दिन आनन्द भवन के वस्तों 
की होली हुई । सभी सुट विदेश के सिले हुये थे, बेहद कीमती, थे, बेहद खूबसुरत थे और 
साड़ियाँ करीब-करीब सभी जरी से कढ़ी-मढ़ी थीं । जेव ये कपड़े ठेलों पर ब्रौदकरं चौक गे ले 
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a. 


जाये गये, तो रास्ते मे लोग दातों तले उंगली दवाकर रह गये। लगता था किसी कला- 
संग्रहालय का सामान नये मकान में जा रहा है । होली की जगह इनका ढेर लग गया और 
आग की लपटें उठीं, तो लगा उसने नेहरू वंश के वस्त्र नहीं जलाये, उसका सूरा कल्मष फूंक 
कर उसे कुन्दन बना दिया है । इस होली के याद जब पहले पहल नेहरू-वंश के लोगों ने खादी 
पहनी, तो स्वर्ग फे देवता भी उस सबको देखकर भाँचकके रह गये । वाद में तो खादी ने अति 
उत्तम वस्त्र का रूप धारण किया, पर 1920 की खादी पहनना तो एक साधना ही थी। पूरे 
पाट की धोती तव नहीं होती थी । चादर की तरह मोटे थान के दो पाट जोइकर घोती बनानी 
पड़ती थी । यही मोती लाल और जवाहर लाल नागपुर में थे और चितरंजन दास की स्पर्धां, 
वकालत और नेतृत्व दोनों में, सिर्फ पंडित मोती लाल जी से ही थी। वे गांधी जी के असहयोग 
का विरोध ही करते रहते, तो पंडित जी से बहुत पीछे रह जाते । खुले अधिवेशन मे faataa 
दास ने ही असहयोग का प्रस्ताव पेश किया और लाला लाजपत राय उसके समर्थक वनकर 
मंच पर आये । अधिवेशन में कांग्रेस संगठन का जो रूप वना, उसमें पंडित मोती लाल नेहरू 
उसके प्रधान मंत्री बनाये गये । इससे पहला संगठन पोपला था औरं एक त्यौहार की तरह 
उसका वाषिक उत्सव ही उसका पहला और अन्तिम काम होता था । कहा जाना चाहिये कि 
कांग्रेस को एक देशब्यापी, मजबूत और व्यवस्थित संगठन उत्तर प्रदेश ने ही दिया । पंडित 
मोती लाल जी ने अपने वकालत के काम की तरह ही इस काम में रात-दिन मेहनत की और 
जवाहर लाल जीने पुरी तरह उनका हाथ बटाया । S 


| नागपुर कांग्रेस के वाद खिलाफतं और कांग्रेस का आन्दोलन दो होकर भी एक ही हो 
गये । प्रोग्राम एक था, नेता एक था, शत्रु एक था--बस चारों ओर एकता ही एकता थी । 
आन्दोलन बहुत शान्त था । थह असहयोग था कि बालक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में न 
पढ़ें, लोग अपने मुकदमें पंचायतों में निपटा लें, सरकारी नौकरियाँ और उपाधियाँ लोग छोड़ 
दें, विदेशी वस्त्र न पहनें, चर्खा चलाये, छुआछूत की भावना से बचे । असहयोग तो ऐसा था, 
जैसे परिवार में कोई अपनों से ही रूठ जाये । उत्तर प्रदेश सरकारी दमन में सारे देश में 
सर्वोत्तम था । गिरफ्तारियाँ थीं, दफा 144 के प्रतिबन्ध थे, डण्डेबाजी थी और लोग बन्दूकों से 
भी भूने गये थे । 


16 अगस्त, 1921 को जब पटना में कांग्रेस कायं समिति की बैठक हुई, तो उसके 
सामने एक पत्र पेश हुआ । इसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने हरदोई जिले में लगाई अनुचित 144 
धारा के विरुद्ध सत्याग्रह करने की आज्ञा मांगी थी । यह गंगा-जमना के प्रदेश की हुंकार थीं, 
यह सत्याग्रह की पहली गुहार थी; क्योंकि देश में आन्दोलन असह्योग का था, सत्याग्रह का 
नहीं । इस पत्र पर विचार स्थगित कर दिया गया, पर॑ नवम्बर, 1921 को कांग्रेस महासमिति 
की दिल्ली बैठक में प्रान्तीम् कांग्रेस कमेटियों को अपनी जिम्मेदारी पर सत्याग्रह, जिसमें 
करवन्दी भी शामिल है, करने की इजाजत दी गई। फिर क्या था ? फिर तो आन्दोलन में 
गर्मी का ज्वार आ गया, लेकिन गांधी जी भी बहुत सँभलकर चल रहे थे और सरकार भी । 
सरकार की सावधानी के कई कारण थे । पहला यह कि वह ऐसा बातावरण नहीं बनने देता 
चाहती थी कि मांटग्यू-चेम्सफोर्ड-सुधार जन्म तेते-लेते ही मर जायें । दूसरे उसे यह उम्मीद थी 
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कि कांग्रेस में फूट पड़ेगी और कांग्रेस आप ही भीतर से टूट जायेगी । तीसरा कारण यह था 
कि प्रिन्स आफ वेल्स हिन्दुस्तान आनें बाले थे और वह उन्हें वहिष्कार का सांमना कंरमे से 
बचाना चाहती थी । अन्तिम और बड़ा कारण यह भी था कि जनता में गांधी जी की पूजा 
देवताओं की तरह हो रही थी और वायसराय लाड॑ रीडिंग उन पर हाथ डालने की बात्त तय 
नहीं कर पा रहे थे, पर उत्तर प्रदेश के नेता कुछ बहुत तेज काम करने के ue में बे । 

गांधी जी नें जब अली बन्धुओं का उनसे नरम वक्तब्य दिलाकर, मुकदमे से वचाने 
की कोशिश की, तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने उन्हें एक बहुत सख्त चिट्ठी लिखी, उसकी कुछ 
पंक्तियाँ थी--“'जो बात मेरे मन पर कुछ वकत से वजन डाल रही है, वह यह है कि हम लोग, 
जो अपने बहुत से कार्यकर्ताओं के जेल जाने और दूसरी तकलीफों को भूगतने के लिये सीधे 
तौर पर जिम्मेदार हैं, खुद उन तकलीफों से वचे हुये हैं । मिसाल के लिये सरकार मुझे तक- 
लीफ और दिमागी पट्वेशानी पहुंचाने के लिये इससे ज्यादा सजा का. कोई तरीका नहीं निकाल 
सकती थी कि मेरे लिसे परचे बांटने पर वह वेकसूर लड़कों को जेल में डाले । मैं संमझता हूं 
कि अव वह वक्त आ गया है कि जब नेताओं को तकलीफ उठाने के मौकों का स्वागत करना 
चाहिये और बचाव के फुसलावों से बिल्कुल इन्कार कर देना चाहिये ।” 


गांधी जी इधर-उधर हुई हिसाओं की घटनाओं से बहुत ही वेचैन थे, पर उत्तर प्रदेश 
और खुद उनका प्रदेश गुजरात उन पर तेज कदम का जोर डाल रहें थे । दोनों क्री मनोदशाओं 
का पता नवम्बर, 1921 की बैठक से चलता है.। गांधी जी ने जब यह कहा कि सत्याग्रह में 
हिस्सा लेने की इजाजत किसी को देने से पहले यह्‌ जरूरी है कि हमं उसे अच्छी तरह कातना 
सिखा दें, तो पंडित मोतीलाल नेहरू ठहाका मारकर हँस पड़े और केलकर एवं पटेल ने बहुत 
गुस्से से उसका विरोध किया । 


आन्दोलन ने और जोर पकड़ा और वायसराय ने प्रशासन को तेजी दी । सितम्बर, 
1921 में अली बन्धु सेना को भइकाने के - इजलाम में गिरफ्तार कर लिये गये । Surfen 
भारतीय नेताओं ने, जिनमें गांधी जी नम्बर एक पर थे, इसके विरोध में एक जोरदार घोषणा 
की । उसकी कुछ पंक्तियां थीं-“हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के ag विरुद्ध है (किं कोई भी 
हिन्दुस्तानी उस सरकार में नागरिक कर्मचारी और उससे भी अधिक संनिक, के रूप में काम 
करे, जिसने हिन्दुस्तान को आधिक, नैर्तिक और राजनैतिक दृष्टि से गहरे गड्डे में ढकेल दिया 
है I^ इस घोषणा पर पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहर लाल नेहरू दोनों के दस्तखत ये । 
यह सरकार को खुली ललकार थी । वायसराय ने इंग्लैंड तार दिया--“यह बेहद जरूरी है कि 
हम ज्यादा तेजी और बड़े पैमाने पर कार्यवाही करें । हम सूबों की सरकारों को यह आश्वासन 
दे रहे हैं कि अगर पुलिस या सेना को गोली चलाने पर मजद्वर होना पड़े, तों हम उन्हें पुरी 
` मदद देंगे । हम उन्हें यह भी सूचित कर रहे हैं कि अगर कानून की रक्षा और सरकार के प्रति 
आदर की दृष्टि से किसी भी आदमी को, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, केद 
.करना और सजा देना वे जरूरी समझें, तो ऐसा करने. में तनिक,भी न हिचकिचाय ।” 

` : t 


सरकार dH पर आ गई थी । उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारियों की भू मच गई और 
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जिलों के नेता चन-चन कर गिरफ्तार किये गये । 6 दिसम्वर, 1921'को जब पंडित मोती 
लाल नेहरू और जवाहर लाल नेहरू कांग्रस-दफ्तर में काम कर रहे थे, पुलिस आनन्द भवन आ 
पहुंची । उसके पास दोनों की गिरफ्तारी का वारन्ट था । दोनों एक मोटर में बाकर जेल भज 
दिये गये । 7- दिसम्बर को जेल में ही मुकदमा हुआ और दोनों की छह-छह महीने की कंद और 
पांच-पांच सौ रुपया जुर्माने की सजा दी गई । मुकदमे के समय 4 वर्ष की इन्दिरा अपने दादा 
की गोद में. बंटी रही । बेचारे न्यायधीश को क्या पत्ता था कि भारत के दो प्रधान मंत्री एक 
साथ उसके सामने बैठे हैं । दोनों ने जुर्माना भरने से इन्कार कर दिया । पुलिस जुर्माना वसूल 
करने के लिये आनन्द भवन पहुंची और हजारों रुपये का कीमती सामान उठा लायी । पुलिस- 


` अधिकारी को बालिका इंदिरा ने जिस गुस्से भरे विरोध का शिकार बनाया, बह उसके भावी 


तेजस्थी जीवन को पहली झांको थो 


इन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश में तिरंगे झण्डे के सम्मान के fer विश्व को वीरता के 
इतिहास में स्मरणीय एक बलिदान हुआ । एक अनपढ़ ग्रामीण बुढ़िया के आत्मगॉरव की 
भावना ने अंग्रेजी सरकार की शक्तिशाली मशीनरी का पानी उतार दिया ! घटना इस प्रकार 
है--“करेहा रियासत का जागीरदार बहुत जालिम था | जनता का शोषण करना तो सभी 
सामन्त अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, पर यह जागीरदार जुल्मो क्रे नये-नये रूप खोजने 
में आचायं था । बेदर्दी से लोगों को पीसता, बेरहमी से फिर हँसता । 


झनकसिह इसी की रियासत का एक साधारण ग्रामीण था, पर उसमें जीवट थी i 
बावा रामचन्द्र के किसान आन्दोलन की बातें wert वडे-वूढों से सुनी थी । एक दिन उसकी 
आत्मा जाग उठी, उसने लोगों को ललकारा--क्या हम अत्याचार सहने के लिए ही पदा हुए 
हैं ? सैकड़ों आदमी उसके चारों ओर आ जुटे--बोलो, हमें भया करने को कहते हो ? 


वह करहा की गढ़ी की तरफ बढ़ा, वे भी बढ़े और इन सबने गढ़ी को घेर लिया, 
पुलिस जागीरदार की मदद को आ पहुंची p झुनकूसिह के हाथ में तिरंगा झण्डा था । उसने 
उसे ऊंचा किया और नारे लगाये) सबने उसका साथ दिया । थानेदार इन नारों से मुंह-छिना- 
सा हो गयां । नारे और भी जोर से गूंज उठे । बह झुनकूसिह के हाथ से झण्डा छीनने को आगे 
बढा | थानेदार तगड़ा था, झनक सिह कमजोर । MÈ के अपमान फा खतरा देख, वह्‌ झण्डा 
थामे-थामे थानेदार से लिपट गया, जिससे वह झण्डा न छीन सके । 


थानेदार ने झनकूसिह'को दबोचकर जमीन पर गिराया, पर पकड़ मजबूत थी. 
थानेदार भी साथ ही गिरा । इस हंगामे में झण्डा एक तरफ को खिसका, तो सिपाही उधर को 
लपके कि झण्डा उठा लें, पर ब्रुढ़िया भगतिन:उनसे पहले ही झण्डे को लिपट गई । जंसे-तसे 
थानेदार उठा और उठते ही उसने पिस्तौल चला दौ । गोली झूनकूसिह की छाती. में लगी 
और वे वहीं शहीद हो गये । 


| झण्डा अब sfr बढ़िया भगतिन की दबोच में था । थानेढ़ार और सिपाहियों ने उसे 
खींचा, घेसीटा, झपड़ायः, मसला, पर बढ़िया की पकड ढीली न पड़ी । यह देह की पकड़ न॑ 
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थी, आत्मा की पकड़ थी । ES थानेदार की गोली ने आत्मा और देह का राम्बन्ध विच्छेद कर x 
दिया, पर विदा होते समय आत्मा ने देह को देश के सम्मान की जो धरोहर सौंपी थी, उतका 
पूरा ध्यान रखा । वूढी भगतिन को शव तिरंगे झण्डे के साथ ही चिता पर रखा गया, जैसे 
कोई अपने पुण्यों की गठरी लिये-लिये ही स्वर्ग जाने का दवी पासपोर्ट पा गया हो । 


सत्तर प्रदेश पुरी तरह भड़क उठा और जलसे-जुलूसों की धूम मच गई । लगावबन्दी 
के न॑षशे बनने लगे । देश की हालत का पता इस बात से लगता है कि 25 दिसम्बर, 1921 
को यूरोपियन एसोसियेशन कलकत्ता के भोज में वायसराय लार्ड रोडिंग ने कहा कि--'सारे - 
देश में आग लगी हुई है, मेरी समझ्न में नहीं आता मैं क्या करूं?” अंग्रेज कितने घबराये हुए 
थे, खास कर उत्तर प्रदेश में वे कितने भयभीत थे, इसका पता 10 मई, 1921 की एक Wear 
से लगता है । 1857 में 10 मई को ही मेरठ में गदर आरम्भ हुआ था । और संयोग की बाते 
10 मई, 1921 को i पंडित मोतीलाल नेहरू की बड़ी लड़की का विवाह निश्चित हो शवा । 
इस विवाह में देश के इतने राजर्न तिक नेता शामिल हुए कि अंग्रेज अफसर यह सोचकर घबरा 
गये कि यह फिर से गदर करने की तंयारी है। उन्होंने यह भी सोचा fu अंग्रेज औरतों और - 
बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से इलाहावाद के किले में पहुंचा दिया जाये d 


घबराहट और उत्साह के इसी धूपछांई वातापरण में 31 जनवरी, 1922 Y wer 
कार्यसमिति ने दारडौली को करबन्दी सत्याग्रह करने की इजाजत दी और देश को यह निर्देश 
कि वह वारडौली के साथ सहयोग करे । इंस महान निर्णय के कुल पाँच दिन बाद 5 फरबरी, 
1922 को उत्तर प्रदेश के चौरीचौरा, जिला गोरखपुर में कांग्रेस के एक जुलूस ने इवकीस 
पुलिस सिपाहियों और एक थानेदार को थाने के भीतर खदेड़्कर आग लगा दी, जिससे वे सब 
जल मरे । 12 फरवरी, 1922 को कांग्रेस कार्य-समिति ने गांधी जी के अनुरोध पर असहयोग 
आन्दोलन को दापस ले लिया और कार्यकर्ताओं से चखें के प्रचार, राष्ट्रीय विद्यालयों की 
स्थापना और नशा-निवेध जैसे रचनात्गक फाया में लगने को कहा गया । 


क्या चौरीचौरा में कांग्रेसी लोग अकारण ही भड़क उठे थे और शैतान के चवकर पर 
चढ़ उन्होंने पुलिस के इककीस सिपाहियों ओर -एक थानेदार को YA aq कर फूंक दिया 
wr? यहाँ यह बहुत महत्वपुर्ण प्रश्‍न है और स्वाधीनता संग्राम कें 25 वर्षों में ओर स्वतन्त्रता 
के 25 वर्षों में इस प्रश्‍न का उत्तर दिया गया है । हाँ, दुःख है कि यह सत्य नहीं है और इसके 
सत्य का उद्‌घाटन किया है स्वयं चौरीचौरा काण्ड के विधाता श्री द्वारका प्रसाद पाण्डेग्र भे । 
1920-21 3 गोरखपुर में कांग्रेस का संगठन गवि-गाँव फैल गया घा और वहाँ 
बिदेशी वस्त्रों की होलियों का तूफान उठ गया था । शहह-शहर नहीं, गाँद-गाँव में मदेशी 
वस्त्र फुके गए थे । स्वयंसेवक घर-घर घूमते, लोग खुशी-खुशी उन्हें अपने कपड़े देते अर 
होती जलती 1 इन होलियों में अंग्रेजी हुकूमत का प्रताप ही स्वाह होने लगा, तो सर. 
m दिया कि विदेशी वस्त्रों की होली जिस ताल्जुफेदार या ड्रमींदार के गांव में होगी, उस पर 
मुकदमा चलाया जायेगा । इस हुक्म से कांग्रेस और सामन्तों में युद्ध/छिड़ गद । ताल्लुकेदारों- 
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जमींदारों के कारिन्दे और गुण्डे स्वयंसैवकों को जहाँ देखते, पीटते । स्वयंसेवकों ने लाट्या 
खाने और हड्डियाँ तुड़वाने पर भी उत्साह से काम में लगे रहने की शक्ति का अद्भुत परिचय 


दिया । n 


इस बलिदान ने जनता को और उभारा, वह और भी जोश से कांग्रेस के साथ आई 
ओर जुलूसों-जलसों की बाढ़ आ गई और सहजनवाँ एवं चौरी-चौरा को सत्याग्रह का केन्द्र 
बनाया गया | ताड़ी, शराब, गाँजा औरः विदेशी वस्त्र की दूकानों पर धरना लगःगया | दो 
सौ स्वयंसेवकों के जत्ये रोज मैदान में उतरते और जमींदारों, ताल्लुकेदारों एवं पुलिस की 
भयानक पिटाई सहते। आत्मा की जागी हुई शक्ति ने उनके लिए' लाठियों की मार को 
पुष्पवर्षा बना दिया । घोड़ों के रिसालों ने घोड़ों की टापों से स्वयंसेवकों को कुचलना आरम्भ 
किया । घायल तो सभी स्वयंसेवक हुये, पर वहुतों. के तो अंग ही भंग हो गये । 


^ जनवरी, 1922 को विदेशी वस्त्रों के बड़े बाजार चीरीपीरा की पीठ में सत्याग्रह 
करने के लिये चार हजार स्वयंसेवक इकटूठे हो गए। कई जत्थों में बॅटकर जुलूस के रूप में 
वे चले । थाने के सामने से जब शान्त जुलूस जा रहा था, तो पुलिस बीच के हिस्से पर टूट 
पड़ी और लाठियों से मारामार मचा दी! बहुत वीरता से स्वयंसेवकों ने सहा और जो 
स्वयंसेवक थाने से आगे या पीछे थे, वे भी थाने के सामने आ गये 1: अब पुलिस गोलियाँ 
चलाने लगी । स्वयंसेवक शान से डटे रहे । निहत्थी छातियाँ गोली खाती, नारे लगाती रहीं । 
बलिदान की, आत्माहुति की तेजस्विता का वातावरण था; अद्भुत दृश्य, अहिंसा की शक्तिः 
का अनुपम प्रदर्शन ! 


-स्वयंसेवकों का साहस नहीं चुका, पुलिस की गोलियाँ खत्म हो गईं 1 तब उन्होंने 
बन्दूक के कुन्दों से स्वयंसेवको को मारना और संगीनों से उनके शरीरों को भोंकना शुरू 
किया । अब एक ऐतिहासिक दृश्य कि सिपाही हाथ उठाते और कुन्दे का वार करते, स्वयंसेवक 
की हड्डी टूट जाती या सिर फट जाता, पर वह पीछै न हटता और नारा गुंजाता । तभी 
सिपाही अपनी खाली बन्दूक को नीची करता और संगीन भोंक देता । खून बहने लगता और 
स्वयंसेवक गिर पड़ता 1 सिपाही दुसरे स्वयंसेवक पर कुन्दा धमका देता । 


एक आवाज आई - “इस तरह हम कब तक मरते रहेंगे ?” z आवाज कई कंठों 
से गूंज उठी । इसमें दीनता नहीं, आक्रोश था। द्वारका प्रसाद पाण्डेय के पैर में गोली लग 
चुकी थी, कुछ लोग, सामने ही शहीद हो चुके थे, कुछ लोग दम तोड़ रहे थे । कुछ ऐसे लोग, 
जिनके अंगों से खून बह रहा था, अब भी हिम्मत के साथ खड़े थे और कुछ गिर पड़े थे । 
पाण्डेय जी आक्रोस से भर उठे, उन्होंने लोगों को ललकारा | पुलिस वाले थाने में भाग गये 
और उन्होंने थाने के किवाइ वन्दे कर लिये। कोई मिट्टी के तेल का केनस्तर ले आया और 
उसने थाने में आग लगा दी। 21 सिपाही और एक थानेदार भीतर जल मरे । जब वे भीतर 
जल रहे थे, बाहरं 26 शहीद और संकड़ों घायल स्वयंसेवक पड़े थे | 


दशरथ प्रसाद'द्विवेदी ने उन 21 की तरफ देखा, उन 26 और उन सैकड़ों की 
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"तरफ नहीं और गांधी जी को अधूरा तार दे दिया। इसी तार पर गांधी जी ने सत्याग्रह 


स्थगित कर दिया । इसके वाद पुलिस ने चौरीचौरा के तीन-चार भल के क्षेत्र में गदर मचा 
दिया । फसद्धों को जलाया, घर-घर लूटा और स्त्रियों तक को नहीं.बर्णा । उहण्डता का यह 
हाल था कि जवाहर लाल जी आधे, तो उन्हें अपमानित किया गया और देवदास गांधी आये 
तो उन्हें पीटा गया, उनकी टोपी 'उतार कर जूते से मसली गयी।. बाद में एक साल तक 
मुकदमा चला, जिसमें 172 आदमिंयों को फाँसी और कुछ को दूसरी सजाये दी गई, पर 
मालवीय जी महाराज के अपील करने पर 20 आदमियों को फाँसी, 14 को आजन्म कारा- 
वास और कई को दूसरी सजायें मिलीं । पाण्डेय जीं को पहले फाँसीं की सजा मिली थी, 
फिर आजन्म कारावास की हो गई । इस विवरण से स्पष्ट है कि पुलिस के अथाह अत्याचारों 
का फल था चौरीचौरा काण्ड, स्वयंसेबकों के यों ही भड़क उठने का फल नही । 


बंगाल और महाराष्ट्र तो गांधी जी पर वरस पड़े | गांधी,जी के बहुत से भक्त 
बगावत कर बैठे । काँग्रेस महासमिति की बैठक में गांधी जी के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पेश 
किया गया । कई लोगों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया, पर गांधी जी ने किसी को भी उस 
प्रस्ताव के विरोध में नहीं बोलने दिया। निन्दा के प्रस्ताव पर जब मत लिये गये, तो उन 
पांच-सात भाषणकर्त्ताओं के ही मत आये, बाको सब गांधी जी के साथ रहे । 


उत्तर प्रैदेश ने अपनी शालीनता और गरिमा नहीं खोई । असहयोग आन्दोलन उत्तर 
प्रदेश की ही एक घटना के कारण वापस लिया गया था और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जेल 
से ही गांधी जी को अपने खत में बहुत भला-बुरा कहा था । यह दो मित्रों का आपसी व्यवहार 
था, पर जेल से छूटने पर इलाहाबाद की एक ,सभा में गांधी जी द्वारा मोर्चा बदलने का 
समर्थन करते. हुए मोतीलाल जी ने कहा--“आन्दोलन खत्म नहीं किया गया, स्थगित किया 
गया है। हवा का रुख बदलने के कारण हमें अपने पालों का रुख भी बदलना पड़ सकता 
है । सागरने की चट्टानों और खतरों से बचने के लिए हमें अपने रास्तों में भी कुछ तबदीली 
करनी पड़ सकती है । यहाँ तक की कोहरे के धिर आने पर हमें उस समय तक लंगर भी डाले 
रखना पड़ सकता है, जब तक कि धुन्ध थोड़ी साफ न हो जाये, लेकिन इस बात का कोई 
सवाल ही नहीं उठता कि हम अपनी मंजिल को बदल दें या उस मंजिल तक पहुंचने के लिए 
हमने जिस उम्दा जहाज को अपनाया है, उसे ही छोड़े दें ।” 5 E 


आन्दोलन की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी और उसने जनजीवन को किस सीमा तक 
प्रभावित किया था? यह जानना हो तो बस इतना ही जानना काफ़ी & कि नेताओं के जेल 
में होते हुए भी जब प्रिन्स आफ वेल्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आये, तो अधिकांश 
विद्यार्थी अनुपस्थित थे और जो थोड़े से उपस्थित थे, उन्हें शाम को भूले रहना पडा; क्योंकि 
छात्रावास के नौकंरों ने उन्हें खाना परोसने से इनकार कर दिया था। 
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9 : भयमुक्ति का पावन qd 


हिन्दुस्तान गुलाम तो था ही, पर जिन बातों से जनता को गुलामी का तीखापन 
ज्यादा से ज्यादा चुभता था, उनमें.बेगार की प्रथा सबसे ऊपर थी । “यह पुरे उत्तर प्रदेश में 
जारी थी । असल में यह उस पुरानी दास प्रथां का ही एक मश थी, जिसमें मनुष्य भी पशुओं 
की तरह खुले आम विका करते थे । अंग्रेजों के आने के समय उत्तर प्रदेश के zan क्षेत्र में 
खास हर की पंड़ी पर दासों की मंडी लगती थी और दासों की खरीद-विक्री हुआ करती थी । 
अंग्रेजों ने दास प्रथा बन्द करा दी, पर वेगार प्रथा के रूप में उसका एक,भअंश अपना आतंक 
जनता पर बनाये रखने के लिए बचा लिया । 1920-21 में जव गांधी जी का खिलाफत- 
असहयोग आन्दोलन देश मे आँधी की तरह उठा, तो उत्तर प्रदेश में बेगार का आतंक भूत 
की तरह छाया हुआ था | Da : 

इस भूत पर दो चोटे पूरे जोर से.पड़ीं । पहली कुमायू में, दूसरी मोहन्ड में । पहले 
हम बेगार के भूत को पहचान लें और फिर उसके लड़खड़ा कर गिर पड़ने की कहानी सुने । 
सरकारी अफसर जिले के मुख्य नगर से निकलकर तहसीली कस्वों, ओर देहातों में जाया 
करते थे । इन दौरों का बोषित उद्देश्य तो यही था कि अफसर जनता के सीधे सम्पर्क में 
आग्रे, पर कूटनेतिक IE श्य था जनता को दबाना-पीसना, जिससे वह अपनी गुलामी के विरुद्ध 
आवाज उठाने की हिम्मत न करे, आत्महीन होकर रहे । 


इस नाटक का पहला दृश्य होता था, मजदूरों-घसियारों का पकड़ना। ये faut 
मजदूरी दिये चोरों की तरह पकड़ लिए जाते, उन बागों या गैदानों को साफ करते, अफसर 
के धोड़े के लिए घास काट कर लाते । कोई पकड़े जाते समय अपने. वेदे की बीमारी की खवंर 
डाक्टर को देने जा रहा था या घर वालों के लिए राशन का इन्तंजाम करने जा रहा था या 
वेटा-बेटी की सगाई के प्रबन्ध में जा रहा था, इसमें तहसील के चपराशियों को कोई मतलब 
न था | इस दृश्य का नेपथ्य संगीत यह होता कि दस आदमियों को seva होती, पच्चीस 
पकड़ लिए जाते और दक्षिणा लेकर पन्द्रह को छोड़ दिया जाता । डेरे पर सेवा करने के लिए. 
भी बहुत से आदमी पकड़े जाते और बिना उनकी हैसियत देखें उनसे काम लिया जाता । इन 
पर गालियां तो पेड़तीं ही; अक्सर मार-पीट भी होती । ये बुरी हालत में लोटते । 
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दूसरा दृश्य बहुत रोमांचक होता । तहसील के चपरासी अपनी साफ वर्दी पहन कर 
और चमकती चपरास लगाकर लाठियां लिए सड़कों पर आ जाते और आती-जाती बँलगाड़ियां 
अफसर का सामान ढोने के लिये पकड़ लेते । यदि किसी गाड़ी में कोई सामान होता, तो वह 
वहीं सड़क के faan पटक दिया जाता और उसकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी न ली जाती 

दृश्य तब वहुत करुण हो जाता, जब किसी रेहड़, (बॅल ताँगा) में कोई थुवक अपनी 
गोनावाली दुलहन को ला रहा होता और चार पांच चपरासी एक साथ उस पर टट पड़ते । 
दुलहन और दूल्हे को नीचे घसीट लिया जाता, उसका सामान पटक दिया जाता और गाड़ी 
एक तरफ खड़ी कर दी जाती । वह खशामद करता,. अच्छी रकम देता तो गाडी वापस की 
जाती, वह रकम'न देता या अकड़ता, तो सड़क पर खड़ा रह जाता । जव दो तीन दिन बाद 
उसका रेहड (बेल ताँगा) लोटता तो दैल खूराक ठीक न मिलने के कारण अधमरे होते, 
रेहड़ की पालिश और.सजावट अस्त-व्यस्त होती D उसके समय पर घर न पहुंचने के कारण 
घर वालों को और वेघूर होकर उन दोनों को जो परेशानी होती, वह हमेशा के लिए उनके 
दिल पर चपरास का आतंक बिठा देती । 


वेगार का तीसरा दृश्य यह होता कि गांवों से 'साहब' के लिए घी, दूध-अण्डे-मांस- 
इतनी ज्यादा तादाद में लिये जाते कि लूट मच जाती, सभी मौज उड़ाते-फिर भी एक 
दुकान डेरे पर adari जाती, जिससे बाजार रेट पर नहीं अपने रेट पर सामान लिया जाता d 


कुमायू-अलमोद्रा में इस प्रथा का रूप और भी धिनोना था | वहं पहाड़ों पर गाड़ियां 
तो चलती न थी । वहां डेरे के सामान की दलाई आदमियों के fati पर ही होती थी । हरेक 
ग्राम प्रधान के पास एक रजिस्टर होता श्रा। उसमें गांव के सब रहते वालों के नाम होते थे 
उसके अनुसार प्रधान सबको दवाव में रखता था, क्योकि वेगार में किसी को भेजना उसी के 
हाथ था । इन्कार करने पर दुर्गति होती थी । ऐसे आदमी के सिर पर साहब का कमोड या 
जतों की बोरी रख दी जाती थी। रास्तों के कारण एक बार पकड जाने पर आठ दस दिन 
लग जाना मामूली बात थी । पन्द्रह बीस दिन भी लग जाते थे तो कौन सुनता था। जातया 
सामाजिक स्थिति का भी ध्यान न रखा जाता था I 


असहयोग-खिलाफत की हवा चली तो गांधी जी और दूसरे नेताओं की वाणी देशभर 
में गंजी । भय का भूत उतरा तो साहस का सपूत उभरा । वीर नेता श्री बद्री दत्त पाण्डेय ने 
इस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया । उन्होंने कुमायूं परिषंद की तरफ से गांव-गांव 
प्रचार किया कि मकर संक्रान्ति के त्योहार पर बेगार की प्रथा समाप्त की जा रही है | जो 
लोग उस दिन अपने गांवों के रजिस्टर लेकर बागेश्वर के मेले में आयेंगे और उन रजिस्टरो को 
सरयू नदी की पवित्र धारा में वहायेंगे, वे उसी दिन से वेगार से मुक्त हो जायुंगे ag प्रचार 
छिपा नहीं था, डोंडी पीटकर किया गया था । सरकार और उसके गुर्गो ने लोगों को डराने की 
कोशिशें की और जाल पलाये, पर लोगों में विश्वास और संकल्प जाग उठे थे । वे टोलियां 
बनाकर गाँयों से वले और ठीक दिन ठीक समय. वागेश्वर जा पहुंचेः। अंग्रेज कमिश्नर भी 
ama पुलिस के साथ बागेश्वर में ही पहुंचा था । : 
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वह दृश्य संसार के जन-आन्दोलनों के इतिहास का एक अनुपम दृश्य था। सरयू के ' 

एक किनारे पर कोई चालीस हजांर आदमी, जिनके चेहरे नये जीवन के तेज से प्रदीप्त थे, 
रजिस्टरों को हाथ में झण्डों की तरह ऊँचा उठाये खड़े थे और महात्मा गांधी झी जय बोल 
रहे थे । दुसरे किनारे पर अंग्रेज कमिश्नर ने आतंक के भूत को साँस देने की अन्तिम कोशिश 
की और सिपाहियों को निशाना साधने का gan दिया । अंब सरयू के एक तट पर मौत थी, 
दूसरे पर जिन्दगी । दोनों में धर्थ साहस का मैच था और बीच में सरयू अपनी लहरों के रूप में 
हिलोर लेकर एक चंचल रँफ्री की तरह दोनों का निरीक्षण कर रही थी । 


एक तेज-गरजती आवाज से सारा वातावरण लरज उठा । यह कूर्माचलं केशरी श्री 
बद्री दत्त पाण्डेय की आवाज थी.। वे ललकार रहे थे--“कमिशनर साहब, कितनी गोलियां 
चलाओगे तुम ? चलाओ, पर येह समझ लो कि जनता की gaeta उनसे नहीं टूटेगी । तुम्हारी 
गोलियां खत्म हो जायेगी और तुंम असहाय होकर खड़े रह जाओगे । कमिश्नर साहब, कितनी 
` गोलियां हैं तुम्हारे पास; यहाँ चालीस हजार बहादुर लोग हैं, ये सब लाशों का ढेर हो जायेंगे, 
` पर इनमें एक भी आदमी पीछे नहीं gear ।” 


इतने जोर से नारे की ध्वनि उठी और उसे वातावरण ने प्रतिध्वनित कर इस तरह 
गुंजाया कि संगीनें झुक गयीं, सिपाही पीछे हट गये, कमिश्नेर तम्बू में चला गया और तभी 
बज उठे शंख और नरसिंधे । यह एक संकेत था । हाथों में उठे रजिस्टर सरयु में फेके जाने 
लगे -छप्प, छपाछप, छप्प | बेगार की प्रथा आप ही आप उन रजिस्टरों के साथ बह गई । 


^ मोहण्ड, सहारनपुर और देहरादून के बीच एक वनप्रदेश है, सहारनपुर जिले का 
अन्तिम स्थान । फरवरी, 1921 में खबर मिली :कि वायसराय शिकार के लिए मोहण्ड आने 
वाले हैं, जिले के-अफसरों के दौरों पर ही क्र वेगार होती थी, फिर ये तो वायसराय हैं । 
जमींदार लोग ऐसे मौकों को वरदान. समझते थे, क्योंकि खुएामद और सेवा से वायसराय की 
निगाहों में चढ़ जायें तो रावंबहादुरी पक्की हो जाती थी। पटवारी और नायब तहसौलदार 
ऐसे मौकों पर देहातियों के. लिए सबसे बड़े अफसर हो जाते थे। जिसने कभी हुक्म न माना हो 
या इस समय हुक्म मानने से इन्कार करे, तो उसे दौरे के नाम पर पकड़वा मंगाते थे, पेड़ से 
बाँध देते थे और खूब पिटवाते थे । जनता खूब नादिरशाही लूट का शिकार. होती थी, पर यह 
तो 1921 था । जनता में असहयोग की'जागृति थी । लोग वर्षों तक जुल्म सहने के बाद खड़े 
हो गए थे । 


हकीम पन्ना लाल ने सोचा-वेगार पर चोट करने का यही मौका है; क्योंकि 
वायसराय के आने से हफ्तों पहले अफसरों की भीड़ मोहण्ड में जुडेगी और सामान और कॉम 
के लिये बेगार कीं धूम मचेगी । उन्होंने कांग्रेस कमेटी को चेताया और प्रचार आरम्भ कर 
दिया । बाबू झूमन लाल और बाबू मेला राम उनके खास साथी थे । जिले का अंग्रेज कलक्टर 
शिकार के लिए मोहण्ड आता ही रहता था । इसलिए लोगों को मालूम था कि वायसराय के 


46 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आने पर कया होगी d प्रकार हुओं AE NE नै बेगर दने सै अकत जमींदारों 
को साफ इन्कार कर दिया । पुराने हथियार. आजमाये गए, गालियां दी गई, धौँस जमाई 
गई, मारपीट भी हुई, पर एक हो तो कुछ काम चले, यहाँ तो सारा इलाका ही बागी हो 
गया था । > 


आखिर अफसरों से कहा गया। नायब तहसीलदार -जमींदारों के. कारिन्दों के साथ C 
गाँव-गांव गये और वह सीन देखा जो उन्होंने कल्पना न की थी । गाँव के गांव wea होकर 
जवाब देते थे कि हमें फुरसत नहीं है, हमारी खेतीं कटने वाली है । जमीदारों ने बिजनौर जिले 
से मजदूर बुलाये, पर यहाँ की हालत देखकर वे भी खिसक गए । जब कोई रास्ता न रहा तो 
लारियों में भरकर शहर से रेल के कुली बुलाये गए और जैसे-तैसे काम चला, पर खेड़ी गांव 
वालों ने जमींदारं राव साहब का सामाजिक बहिष्कार कर दिया कि उन्होंने वायसराय के 
शिकार में क्यों सहयोग दिया । इस पुरी घटना. को एक जमींदार के कारिंन्दे अब्दुल गनी ने 
asa में बांध दिया था, जो वरसों घर-घर गाई गई और लोगों को बढ़ावा देती रही ।- 


उस नज्म की कुछ पंक्तियां इस प्रकार $— 


यानि गाय भस लाओ ताजी व्याई देख कर 

दूध पीने केक लिए, खाने को रबड़ी लच्छेदार 

झोटे लाओ बांधने को और खेदै के लिए 

तीन सौ या चार सी लाओ कुली, भंगी, चमार 
भेजें कारिन्दे जमींदारों ने अपने गांवों में | 
देखते क्या हैं कि बिगड़े हुए सब काश्तकार 


5 बंच्चे-वच्चे की जुबाँ से सुनी गांधी जी की जय 


मिल गया स्वराज गोया, हो गए मुख्तारकार 
मौलवी साहब से एक चपरासी ने आंकर कहा 
भेजिये दो एक बढ़ई जो काम में हों होशियार 
जब कहा तज्जार से--मोहण्ड चल कुछ काम है 
तंश में आकर लगा कहने TALA अश्कबार 

मैं न जाऊंगा, जबदंस्ती अगर भेजोगे तुम, 

बस अभी मर जाऊंगा, सर में बसौला अपने मार 
मिल के दो चपरासी 'बंजारे वाले! में गए, 

मीर साहब से कहा--दो हमको भंगी तीन घार 
मीर साहब ने बमुश्किल पकड़े दो भंगी, मगर 
पड़ गए दोनों के दोनों डेरे में पांवों पसार" ^ 
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SR लगे aequo न जायगे कर्भ 


गाँव से हमको STET, चाहे डालो जाँ से मार | 
हमने समझाया कि देखो काम है सरकार का, T 
तोबा, तौवा, कौन माने, किसकी सुनते हैँ गंवार । 


इस घटना का पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर असर पड़ा, क्योंकि इसका सम्बन्ध सीधे 
वायसराय से था । जगह-जगह वेगार से लोगों ने टक्कर लीं और वेगार की प्रथा ही वन्द हों 
गई । इस आन्दोलन की सबसे बड़ी वात यह थी कि दवे हुए लोग उभरे और भय ते मैतं 
हुए |] - 5 1 


~ 
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10 : कदम पुराने-राह नई 


असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया गया था और 13 मार्च, 1922 को गांधी जी | 

गिरफ्तार कर लिये गए थे । उन्हें छ: गाल की सजा दी गयी थी और वे यरवदा जेल में बन्दी 
थे। सारा राजनैधिक वातावरण गतिरोध में उव गया था। असहयोग की पुरानी राह बन्द कर 
दी गयी थी, और नई राह किसी की कल्पना में भी नहीं थी, तो कदम कहां पडते; वायसराय 
लाई रीडिंग ने अपने पुत्र को सुचित किया कि “असहयोग आन्दोलन और' उसके नेताओं की 
जनता में प्रतिष्ठा कम होने का कारण यह है कि वारडोली में (असहयोग को वापस लेने के) 

, जो प्रस्ताव पास हुए, उनके कारण कोई सुनिश्चित और समझ में आने लायक उद्देश्य ही 
वाकी नहीं बचा । उसी क्षण विघटन और असंगठन शुरू हो गया, सारा त्साह नप्ड हो गया 
और पार्टी के अनुयाइयों में निराशा तथा क्षोभ छां गया ।” ’ 


निराशा, क्षोभ, विघटन और असंगठन के इभ घने अन्धकार में जहां आशा, प्रगति 
और उद्यम की पहली किरण फूटी, वह उत्तर प्रदेश की ही भूमि थी । 7, 8, 9 जन 1922 
को लखनऊ में कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई । उसका काम था-_“असहयोग, सत्याग्रह और 
सविनयभंग के सिद्धान्त का फिर से मूल्यांकन करना” पर मोतीलाल नेहरू और उनके साथियों 
के इन शब्दों में--“हम ऐसा असहयोग चाहते हैं जिनका प्रवेश खास नौकरशाही के गढ़ में हो 
सके” यह कौंशिल प्रवेश की भूमिका थी । इस पर विचार अगली बँठफ के लिए , स्थगित कर 
दिया गया और एक बमेटी वनाई गई, जो देश में घूमकर अपनी राय बताये । इसमें मोतीलाल 
नेहरू, डा० अन्सारी, पटेल, राजाजी आदि थे । देश के नेता साफ-माफ दो हिस्सों में बंट गए 
थे । पुरानी नीति में कोई परिवर्तन न करने का नेतृत्व राजगोपालाचार्य, डा० राजेन्दर प्रसाद 
और acan भाई पटेल आदि के हाथों में था तो कौंसिलों में प्रवेश करके सरकारी गढ़ को 
अस्त-व्यस्त कंरने की आकांक्षा रखने वालों वा नेतृत्व पंडित मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास 
और विट्ठलभाई पठेत आदि के हाथों में था । 


A 


गया के कांग्रेस अधिवेशन में दोनों पक्षों की टक्कर हुई । सभापति चितरंजन दास 
थे । कौंसिल प्रवेश के पक्ष में 890 मत आये और विरोध में 1740 | इस हार के बाद वहीं 
मोतीलाल जी की व्यवस्था में कांग्रेस-खिलाफत-स्वराज पार्टी की स्थापच्रा हई, जो बाद में वस 
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स्वराज पार्टी ही रह गयी । दास उसके सभापति भोर नेहरू मन्त्री चुने गए। बंगाल कौंसिल 


की देखरेख का काम दास को सौंपा गया और देश में पार्टी को सगठित करने का काम मोती 
लाल जी को । दास ने बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और अपनी शक्ति 
बंगाल पर लगाई । उत्तर प्रदेश में खूब काम हुआ और पार्टी जमने लगी। ^ 


तब सितम्बर, 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया d 

` मौलाना अबुल कलाम आजाद सभापति थे । इसमें दोनों पक्षों के वीच यह फसला हुआ कि 

असहयोग के सिद्धान्त की पुष्टि की गई, पर जो अनुचित न समझते हों, उन्हें चुनावों में हिस्सा 

लेने की स्वीकृति दी गई। लगभग तीन महीने बाद कोकोनाडा कांग्रेस ने इस समझौते की 

पुष्टि की । यह मोतीलाल नेहरू के समयपारखी व्यक्तित्व की विजय थी, पर बह विजय अधूरी 

थी, क्योंकि नवम्बर, 1923 में ही चुनाव होने थे और जय-पराजय का निर्णय उनके परिणामों 
पर निर्भर ur I i 


पंडित मोतीलाल जी ने अपनी संगठनशक्ति का अद्भूत परिचय दिया । . इसका पता 
इस बात से लगता है कि उन्होंने श्री जमनालाल बजाज को एक पत्र में लिखा कि वे उत्तर 
प्रदेश आकर मारवाड़ी वोटरों को प्रभावित करें और जमनालाल जी ने यह कार्य अपने ढंग पर 
किया । कांग्रेस की स्वीकृति और आपसी रस्साकशी में बहुत समय लग गया और पंडित 
मोतीलाल नेहरू और उनकी मशीनरी को कुल समय कुछ सप्ताहों का ही मिला, फिर भी 
केन्द्रीय विधान सभा (सेन्ट्रल असेम्बली) के कुल निर्वाचित 101 स्थानों में से 45 स्थान 
स्वराज पार्टी को मिले । मध्य प्रान्त की कौंसिल में उसे पूर्ण बहुमत मिला । बंगाल में-वह 
सबसे बड़ी पार्टी थी । उत्तर प्रदेश सामन्तवाद का मजबूत अखाड़ा था, फिर भी go dto 
कौंसिल में वही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही और असम में भी । 


पंडित मोतीलाल नेहरू केन्द्रीय असेम्बली में विरोधी दल के नेता चुने गए। उन्होने 
राष्ट्रीय दल का सहयोग पाकर बहुमत बना faari विधान शास्त्री बिद्ठलभाई पटेल 
असेम्बली के प्रेसीडेन्ट चुने गए। इससे असेम्बली पालियामेंट सी लगने लगी । श्री टी०' 
रंगाचारी ने शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रस्ताव पेश किया । मोतीलाल जी ने 
संशोधन पेश "किया कि पूर्ण उत्तरदायी सरकार की सिफारिश करने के लिए एक गोलमेज 
परिषद बुलाई जाये । इस पर मतगणना में सरकार हार गई । यह उसकी. पहली हार थी । 
फिर तो कई वार वह हारी, पर जब असेम्बली ने बंजट की कई माँगे नामंजूर कर दीं, तब तो 
देश के शिथिल वातावरण में एक राजनंतिक तरन्नुम ही पेदा हो गया । कदम पुराने थे, पर 
राह नई थी । खास बात यह हुई कि गांधी जी ने जेल से छूट कर इस राह चलने वालों को 
कई अच्छी सलाहें दी और समर्थन दिया i 


इन वर्षों की एक बात कहनी रह गयी। नागपुर की पुलिस ने 1 मई, 1923 को 
दफा 144 लगाकर सिविल लाइन्स में झण्डा लेकर जुलूस निकालने की मनाही कर दी । इस 
पर झण्डा सत्याग्रह आरम्भ हो गया । कांग्रेस ने इसे अपने हाथों में ले लिया और इस तरह 
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m आन्दोलन हो गया । उत्तर प्रदेश ने भी इसमें दिलचस्पी ली और अपने कार्य- 
कर्ता भेजे । . . 


LI . 

1925 (उन्नीस सौ पच्चीस) में कानपुर में कांग्रेस का वाधिक अधिवेशन हुआ । 
श्रीमती सरोजिनी नायडू सभापति थीं। गांधी जी ने अपने 5 मिनट के भाषण में अपनी 
नीतियों में आस्था प्रकट की और कहा--"यदि मुझे विश्वास हो जाये कि लोगों में जोश और 
उत्साह हैं, तो मैं आज सत्याग्रह आरम्भ कर दूं, पर अफसोस, हालत ऐसी नहीं है ।” श्री 
श्यामलाल गुप्त पार्षद लिखित झण्डागान देश के राष्ट्रीय वातावरण को इस अधिवेशन का 
स्मरणीय उपहार था । यह अधिवेशन खादी के बने पंडाल में किया गया था | यह विशाल 
पंडाल कानपुर स्वागत समिति ने ही तयार कराया था । अनेक वर्षों तक यह रेल से वहाँ-वहाँ ` 
भेजा जाता रहा, जहाँ-जहाँ अधिवेशन होता था। बाद में यह फट गथा और नया बनाना 
अलाभप्रद माना गया, क्योंकि इसे रेल से भेजने में बहुत खर्च होता था। . 
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|| : खूनी फाग खेलने वाले 


9 अगस्त हमारे देश के इतिहास में भारत छोड़ो क्रान्ति का जन्मदिन होने के कारण 
1942 के बाद विख्यात हुआ, पर उत्तर प्रदेश के सशस्त्र क्रान्तिकारियों ने बहुत पहले ही इस 
दिन को राष्ट्रीय दिन बना दिया । उन्होंने 9 अगस्त, 1925 को काकोरी स्टेशन के पास 
रेलगाड़ी को रोक कर सरकारी खजाना लूट लिया । दस क्रान्तिकारी दो हिस्सों में बॅट कर 
शाहजहाँपुर से रेल में बैठे । काकोरी से गाड़ी चलने के कुछ देर बाद जंजीर खींच कर गाड़ी 
रोक दी गई। गाड़ी रुकते ही वे नीचे उतरे। गार्ड भी उतरा । उसे पिस्तौल दिखा कर 
` जमीन पर औंधे मुंह लिटा दिया गया और दो आदमी गाड़ी के इधर और दूसरी तरफ खट्टे 
होकर एक विशेष गति. से गोलियाँ चलाने लगे । जोर-जोर से चिल्लाकर कह दिया गया 
कि जो मुसाफिर नीचे उतरेगा, गोली का शिकार होगा ओर जो अपनी जगंह बैठा रहेगा, 
सुरक्षित रहेगा । 


दरवाजा खोल कर खजाने का वकमा नीचे धकेल दिया गया । घन-छेनियों से उसे 
तोड़ा गया और थेलियाँ निकाल कर क्रान्तिकारी अपनी राह लगे। इसी गाड़ी में कई-गोरे 
फौजी भी सफर कर रहे थे, एक तो मेजर था उनमें, पर कोई राइफल तो क्या eu, किसी 
ने बाहर को झांका भी नहीं -हां, खिड़कियाँ उन्होंने अवश्य बन्द कर लीं । ठीक ही है, 
अंग्रेजों ने ताकत मे न हिन्दुस्तान को जीता था, न हिन्दुस्तान पर हुकूमत कर. रहे थे, छल से 
उसे जीता था, कंपट से हुकूमत कर रहे थे। योजना की प्रशंसा में फूल वरसाने चाहिए कि 
यह सब काम दस मिनट में पूरा हो गया । 


26 सितम्बर, 1925 को गिरफ्तारियाँ हुई, मुकदमा चला और 6 अप्रैल (जलियाँ 
वाला बाग. दिवस) 1927 को स्पेशल अदालत ने फैसला सूना दिया। अशफाक उल्ला खाँ 
ओर शचीन्द्र ताथ बख्शी बाद में पकड़े गए ओर उन पर अलग मुकदमा चला । चन्द्रशेखर 
आजाद गिरफ्तार ही नहीं हुए। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिडी, अशफाक उल्ला खाँ 
और रोशनसिह को फाँसौ, शचीन्द्र नाथ सान्याल, योगेश चन्द्र चटर्जी, मुकुन्दी लाल, गोविन्द 
चरंण कर, राजकुमार सिंह, राम कृष्ण खत्री को और शचीन्द्र नाथ बख्शी को काला पानी; 
मन्मथ नाथ गुप्त को चौदह पराल, विष्णू शरण दुबलिश ओर सुरेश चन्द्र भट्टाचाचं को दस- 
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pA आच, भूपेन्द्र नाथ सान्याल, राम दुलारे त्रिवेदी और प्रेमकृष्ण खन्ना को पाँच-पांच माल 
और प्रणवेश चटर्जी को चार साल कंद की सजा हुई । बनवारी लाल इकवाली गवाह बन गया 
था, उसे भी, पांच साल कंद की सजा हुई । काकोरी केस का उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय जीवन में 
TE महत्व है कि 1922 में असहयोग आन्दोलन. की समाप्ति के बाद, जो साम्प्रदायिक दंगों 
का तुफान उठा, उसमें काकोरी काण्ड ही एकमात्र राजनैतिक विस्फोट है, जिसने जनता का 
ध्यान साम्प्रदायिकता से हटा कर फिर राजनैतिक प्रश्‍न--देश की गुलामी ~ की तरफ लीचा | 
एक बात और, इस केस में राम प्रमाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खाँ और रोशन सिंह जैसे 
उद्भट वीर सामने आये, जिन्होंने देश की नई पीढ़ी को देशभक्ति की ताजी प्रेरणा दी i 


j उत्तर प्रदेश में सशस्त्र क्रान्ति के लिए जो संघर्ष हुए, उनका.इतिहास बहुत पुराना 
हैं, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, दिल्‍ली में सशस्त्र क्रान्ति-संघर्ष की स्वतन्त्र शाखाओं का जन्म 
हुआ तो उत्तर प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं रहा, यहाँ भी उसकी एक स्वतन्त्र शाखा को जन्म देने 
का सौभाग्य मिला । C X i 


उन्नीसवी सदी में कुछ बंगाली परिवार सहारनंपुर में रोजगार-धन्धे के लिए आ वसे 
और यहीं के नागरिक हो गए । इन्हीं में थे जतीन्द मोहन चटर्जी । इनके पिता सहारनपुर में 
वकालत करते थे॥ इन्होंने नगर की ढमोला नदी पर संध्या के समय खड़े हो अपने साथी 
द्वारकानाथ और हरहारी सिह के साथ अपना जीवन कान्ति के लिए समपित करने की शपथ 
ली। चटर्जी ने स्वयं लिखा--“लोकमान्य तिलक और श्री अरविन्द बहुत देर तक मानव 
समस्याओं का गहन अध्ययन करने के वाद क्रान्तिकारी बने थे । यद्यपि काल भगवान का इसके 
निर्णय में बड़ा हाथ रहा होगा, परन्तु हम क्षुद्र जीवों को तो काल ने ही स्फूत दी 1” लालो 
हरदयाल के सम्पर्क ने इस स्फूति को निश्चय ही गहराई दी, पर चटर्जी विचार नहीं, कमं 
चाहते थे । 


सरदार अजीतसिह ने पंजाब में भारत माता सोसाइटी. कायम करके 1907 में एक 
नया आन्दोलन शुरू किया । अंग्रेजी सरकार के अन्याय से वहाँ के किसान पीड़ित थे । उन्हें अपने 


साथ ले, सरदार जी ने हिंदुस्तान के पहले किसान आंदोलन को जन्म दिया | चटर्जी घर से भागः . 


कर अजीतसिह से जा मिले। यहाँ उनकी उत्तेजित आत्मा को पूरी खुराक मिली। सूफी अम्बां 
प्रसाद भी यहीं थे । जब लाला हरदयाल, सरदार अजीतसिह और सूफी अम्बा प्रसाद विदेश चले 
गये तो PE मोहन चटर्जी पंजाब काये के संचालक बनाये गए d चटर्जी कुछ दिन पुलिस को 
निगाहों से बचने और आशिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सन्यासी वेश में रहे और 
नीलाम्बर बावा कहलाये । बाद में सन्यासी वेश उन्होंने छोड़ दिया और जब हिन्दुस्तान में - 
रहना असम्भव हो गया तो वे बेरिस्टरी पास करने को विलायत चले गएं D रास बिहारी बोस 
का सम्पर्क पंजाब से हो गया था । चटर्जी वहाँ का काम उन्हें सौंप गए । दिल्ली में वायसराय 
हाडिग्ज प्र रास बिहारी ने बम फेंका और फरार रहे । चटर्जी तब विलायत से लौट आये ये । 
रास बिहारी कुछ दिन चटर्जी के पास सहारनपुर रहे और यही से जापान के लिए बिदा हुए । 
चटर्जी के कारण ही सरवार भृजीतसिंह और सूफी अम्बा प्रसाद भी सहारनपुर आये थे । खास 
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बात यह कि चटर्जी व्यक्तिगत ह॒त्याओं के विरोधी थे । सहारनपुर मे अपना हेड अवार्टर रखते. 
हुए उन्होंने पंजाब में भंगियों, बढ़इयों, चमारों, धोवियों, लुहारों का संगठन किया था । उनकी 
कार्यनीति पुलिस और सेना के शस्त्रागारों पर आक्रमण करने और हड़़तालों द्वारा नागरिक 
जीवन को अस्त-ब्यस्त करने की थी । वे घंगाल और पंजाब के.बीच की कड़ी थे 1971 में 
उनका देहान्त देहरादून में हुआ । 


सूफी अम्बा प्रसाद की चर्चा भी यहीं उचित होगी । उनका जन्म 1858 में मुरादा- 
बाद में हुआ था। जन्म से ही वे एक हाथ के थे, पर उससे वे कलम भी चलाते थे और 
पिस्तौल भी । 1890 में उन्होंने 'जाम-ए-उल-उलूम' उर्दू साप्ताहिक निकाला । 1897 में 
राजद्रोहात्मक लेखों के लिए उन्हें डेढ़ साल की सजा मिली । कलक्टरों, रेजीडेन्टो और गवंनर 
के घर की खबर उडा लाना उनके T हाथ का काम था | इससे वे बड़े धडाके करते थे । 
इस पर उन्हें लम्बी सजा दी गई । 1906 में छूट कर वे सरदार अजीतसिह से जा मिले और 
भारतमाता सोसाइटी आन्दोलन के प्राण बम गए । बाद में वे ईरान चले गए और वहीं उन्होने 
स्वेच्छा मृत्यु प्राप्त की । वहीं उनकी कब्र पर अब भी हर साल wu होता है और आका सूफी 
को लोग आंदर से याद करते हैं देश के क्राव्तिकारियों की भीड़ में जो थोड़े से लोग अपनी 
खूबियों के कारण सबसे अलग हैं, बेजोड़ हैं, उनमें सूफी अम्बा प्रसाद भी. अग्रणी हैं ) जौनपुर 
` के मुस्तफा साहब (वर्मा meme केस) जीवित शहीद ही थे और मथुरा के राजा महेन्द्र प्रताप 
एवं झाँसी वाले परमानन्द जी तो सशस्त्र क्रान्ति का जीवित इतिहास ही हैं। उत्तर प्रदेश के 
जीवित क्रान्तिकारियों में ठाकुर मुकुन्द सिह का नाम भी उल्लेखनीय है । वे कांग्रेस आग्दोलनों. 

` में जेल गए और इस तरह पुलिस के संदेह से बचे | 


उत्तर प्रदेश को ही यह भी सौभाग्य प्राप्त है कि उसने शहीदों के महान शहीद क्वि 

ओम प्रकाश को जन्म दिया, पर आश्चयं है कि उन्हें भुला कर हमारी पत्रकारिता ने और 

क्रान्तिकारियों ने भूलने के सभी रिकार्ड तोड़ दिए। ओम प्रकाशं का जन्म सहारनपुर जिले के 

अम्बहटा कस्बे में हुआ था । वे छोटी उम्र से ही आयंसमाज के सम्पर्क में रहे, लाहोर के 

डी०ए०वी० हाई स्कूल में पढ़ते समय ही कवितायें लिखने लेगे थे। वहाँ से वे आगरा चले 

गए । तब बे पूरी तरह क्रान्तिकारियों के सम्पर्क में थे उनके कारण अनेक बार कालेज के 

छात्रावासों की तलाशियाँ हुईं तोः उन्हें बंरिस्टरी पास करने के लिए विलायत भेज दिया गया । 

वहाँ बार-एट-ला की परीक्षा पास कर जब 1915-16 में (पहले विश्वयुद्ध के दौरान) हिन्दुस्तान 
लौटने वाले थे, (पानी के जहाज में उनकी सीट सुरक्षित हो गयी थी) उन्हें विष दे दिया गया 

और इस प्रकार शहीदों का कवि शहीद हो गयां। उनकी कुछ कवितायें शहीद बिस्मिल के 
नाम से विख्यात हो गई, कुछ अज्ञात रूप में ही गाई गई । “सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे 
दिल में है” और “शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले” उन्हीं की कृतियाँ हैं। अंडमान 
जाने वाले क्रान्तिकारियों की आत्मा का संगीत उन्होंने ही--“हैफ, जिस पर कि हम तैयार थे 
मर जाने को, यक-ब-यक हमसे छुड़ायां उसी काशाने को” अपने इस Nw में बांधकर अंमर 

किया था i ° 
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. उत्तर प्रदेश शचीन्द्र नाथ सान्याल और रास ब्रिहारी बोस का भी auia रहा । 
रिवोल्यूशनरी' शोषक का जो क्रान्तिकारी पर्चा एक साथ सारे देश में बाटा गया, उसे शचीन्द्र 
नाथ SS ही लिखा था । बनारस का क्रान्तिकारी Rez बंगाल-बिहार-मध्यप्रान्त और 
पंजाब तक को शक्ति देता रहा और इलाहाबाद केन्द्र को सेठ दामोदर स्वरूप प्राणशक्ति देने 
वाले थे और काकोरी केस में वे गिरफ्तार हुए, पर बीमारी बढ़ जाने से छोड़ दिए गए 1 
बनारस षड्यन्त्रः केस और मैनपुरी षड्यन्त्र केस यहीं चले और मेरठ षड्यन्त्र केस तो बहुत ही 
प्रसिद्ध gar - 


देवबन्द का मदरसा RIUS उलूम मुस्लिम क्रान्तिकारियों का मूल केन्द्र SEL! इस 
केन्द्र का इतिहास बहुत पुराना और बहुत बिस्तृत है, पर यहाँ इतना संकेत काफी है कि मौ० 
WE उल हसन और उनके शिष्य ओबेदुस्ला सिन्धी ने अंग्रेजी राज्य को उखाइने के लिए एक. 
. पूरी क्रान्ति की योजना बनाई थी । इस क्रान्ति का नाम 'रेशमी पत्रों का षड्यन्त्र के नाम से 
प्रसिद्ध है और पहले विश्वयुद्ध में राजा महेन्द्र प्रताप की अध्यक्षता में जो आजाद हिन्द सरकार 
काबुल में कायम हुई थी, ये ही उसके बानी-मुवानी थे । बाद में कांग्रेस आन्दोलन के एंक 
स्तम्भ मौलाना हुसँन अहमद मदनी इसी दल के अन्तिम ऐतिहासिक प्रतिनिधि थे । 


आगर और सहारनपुर सशस्त्र क्रान्ति-संधषं के केन्द्र रहे । सहएरनपुर में बम फंक्ट्री 
पकड़ी गयी । शिव वर्मा, डा० गया प्रसाद और जयदेव कपूर इसी काण्ड के हीरो हुए । 


इस ब्रलिदानी चर्चा को बन्द करना एक न्यायाधीश का उल्लेख किए विभा सम्भव 
-नहीं है 1 वे क्रान्तिकारी नहीं थे, न्यायकारी थे और अपनी साहसी न्यायबुद्धि के कारणं ही 
सशस्त्र क्रान्ति की चर्चा में उल्लेखनीय EQ यह नाम है जस्टिस आगा हैदर का । उनका जन्म 
सहारनपुर में हुआ था । उन्हें भगतमिह आदि के मुकदमे का फैसला करने वाले ट्रिब्यूनल का 
सदस्य बनाया गया था, पर जब शहीदों के शहीद कविं ओम प्रकाश की कवितायें गाने पर 
अभियुक्तों को अदालत में पीटा गया, तो जस्टिस आगा हैदर ने उसका प्रतिवाद किया । ट्रिब्यू- 
नल के अंग्रेज प्रेसीडेन्ट जस्टिस कोल्ड स्ट्रीम.ने पंजाब गर्वनर की माफत वायसराय को 
संदेश भेजा कि आगा हैदर के रहते भगतसिंह आदि को फाँसी नहीं दी जा-सकती । इस पर 
सरकारी वकील कार्डन नोड को रात में आगा हैदर साहब के पास भेजा गया कि केस के बाद 
वे चाहेंगे, तो उन्हें वायसराय की कैबिनेट का सदस्य बना दिया जायेगा और वे चाहेंगे तो 
प्रिवी कौंसिल का जज, पर वे केस में अड़ंगा न लगायें । इस पर आगा हैदर साहब ने अपने 
नौकर से कान पंकइवा कर कार्डन नोड को अपने घर से निकलवा दिया। तब वायसराय ने 
आडिनेन्स से वह ट्रिब्यूनल तोड़ा और नया ट्रिब्यूनल बनाया । उत्तर प्रदेश में सशस्त्र क्रान्ति 
संघर्ष की यह एक नन्ही झलक है । 


ड 55 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


, 


12 : स्वादी अछूतानत्द की कफनी 


दूसरी गोलमेज कान्फ्रेम्स (1931) में इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री रेम्जे मैकडोनाल्ड के 
साम्प्रदायिक निर्णय द्वारा हिन्दुओं भौर अछूठों में दीवार खींचने का जो प्रयत्न हुआ, उसकी 
भूमिका धूर्त अंग्रेज गवनंर भे 1926-27 में उत्तर प्रदेश में ही तैयार करने का प्रयत्न किया 
था। इसका नाम्र था आदिहिन्दर आन्दोलन और यह निश्चय ही एक भयानक राजनेतिक 
षड्यन्त्र "rg 


'अचानक स्वामी अछ्ूतानन्द प्रकट हुए । उत्र लगक्रग साठ Wd की, भेहरा रौबीला, 
बातचीत get हुई, पर उलग़ाने वाली; पैरों में खड़ाऊे और देह में कन्धों.से qul तक लटकती 
गेर्वा कफनी । वे अछूतों को कहीं इकट्ठा करते और उन्हें उपदेश देते। उपदेश का सार 
था--हम लोग हिन्दुस्तान के. असली निवासी हैं, हुम आदिहिन्द हैं ओर जो जोग अब हिन्दू 
कहलाते हैं, यानी सवर्ण हिन्दू, वे बाहर से हिन्दुस्तान में अःये और इन्होंने हम लोगों को युद्ध 
में हराकर अछूत बना लिया है । 


भाषण का, बातचीत का ढंग इतना आकषक था कि लोग सुनकर जहरीले हो जाते 
थे । जलसों में अछूत लोग काफी तादाद में आते पे । बात गहू थी कि जिले का अंग्रेज पुलिस 
कप्तान थानों को हुवम देता घा कि स्दामी जी के'जलसे कराओ । थानेदार गांवों के मुखिया, 
नम्बरदारों को कहता था । बस, इस तरह से गाँव-गाँव से गरीब अछूत धकेल कर जलसों में 
भेजे जाते थे.। 


बहुत चुपचाप यह काम होता था । फिर भी इसकी खबर लाला लाजपत राय तक 
पहुंच गई । उन्होंने उत्तर प्रदेश के हरिजन नेता चौधरी बिहारी लाल से इस बारे में बातचीत 
की । were क़ेटी में दोनों सहकर्गी थे । चौधरी साहब कांग्रेस के कमंठ नेता थे और 
सरकारी नौकरी छोइंकर असहयोगी बने थे । वे: मैदान में उतरे। जहाँ अछूतानन्द स्वामी का 
जलसा होता, बे गांव-गांव घूमते और हरिजनों को .समझाते । उन्होंने स्वामी अछूतानन्द का 
नाम नकली स्वामी रख दिया और यह चल पड़ा । अछूत लोग भरे जलसों में उन्हें पुकारते-- 
“अरे नकली स्वामी, तू हमें-यह बात बता ''" "| 


> 
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की वाणी में धूतंता थी, छल था, चौधरी बिहारी लाल की वाणी मे 


साधना यी, सदुभाव था । उनका प्रभाव बढ़ता गया और नकली स्वामी के पेर उखडते गए । 
sw मेँ, gu नये-नये प्रश्‍न पूछे जाने लगे । एक प्रश्‍न से स्वामी बहुत परेशान होता--“अरे 
नकली स्वामी, तेरी सूरत तो हमारी जात की है नहीं, तू कंसा अछतानन्द है?” अन्त में 
चौधरी बिहारी लाल ने यह रूप लिया कि जहाँ अछूतानन्द स्वामी का जलमा होता, वे वहीं 
जा पहुंचते ऑर जलसे के बीच में स्वयं उसे उखाड़ते । थोड़ी देर में ही जलसा चौधरी साहब 
का हो जाता, वे भाषण देने लगते और बेचारा स्वामी ट्कुर्‌-ट्कुर देखता रहता । 


कोई सात महीने में स्वामी अछूतानन्द के पर उखड गए | एक दिन उनकी कफनी 
पेड़ पर टंगी मिली और वे लापता हो गए 1 बाद में सुना कि बह कोई TARMA सरकारी ' 
अफसर था और गवनंर के इशारे पर स्वामी अछूतानन्द बन गया था । उसका मैदान से हटना .. 
ENAN संग्राम के पथ से एक बड़े पत्यर-का हटना था । 
e 


57 


^ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


5 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


|3 : काला स्वागत-खूनी मार 


अंग्रेजी सरकार ने 1919 में जो मांटग्यूं-चम्सफोर्ड शासन सुधार लागू किए ये, 
उनकी प्रस्तावना में कहा गया था कि इन सुधारों में घटा-बढ़ी की जाच के लिए दस वर्षं ब्राद 
एक कमीशन सरकार कायम करेगी और उसकी रिपोर्ट पर पालियामेन्ट विचार करेगी । 8 
नवम्बर सन्‌ 1927 को हिन्दुस्तान में यह घोषणा की गई कि एक कमीशन (अध्यक्ष के नाम 
पर उसका नाम पड़ा साइमन कमीशन) हिन्दुस्तात आयेगा और 3 फरवरी, 1928 को वह 
बम्बई आ पहुंचा । . > 


५ 
x 


[4 


हिन्दुस्तान में 1924 से 1928 तक कौ समय हिन्दू मुस्लिम दंगो का समय था । 
` 1919 में साम्प्रदायिक एकता का जो स्वर्ग धरती पर उतरा था, वह टुकड़े-टुकड़े हो गया 
था | स्थिति इतनी उलझ गयी थी कि जेल से छूटने के बाद गांधी जी-ने यह स्वीकार किया 
था कि मेरे पास इसकी कोई दवा नही है, पर साइमन कमीशन के आने के दिन देश भर में 
कांग्रेस के आहवान पर जो हड़ताल हुई, उसने एक नई राजनंतिक रमक पदा कर दी । मद्रास 
में कमीशन को काले झण्ड दिखाने और 'साइमन वापस जाओ' के नारे लगाने के लिए इतनी 
भीड़ इकट्ठी हुई कि पुलिस ने गोली चलाई । इससे तीन आदमी मरे और बहुत से घायल हो 
गए । कलकत्ता में भी मुठभेड़ हुई और दिल्ली. में भी खूब प्रदर्शन हुए । : 


'लाहोर में तो साइमन कमीशन का बायकाट एक इतिहास ही बन गया । वहाँ 
बायकाट का नेतृत्व लाला लाजपतराय ने किया । एक अंग्रेज पुलिस अफसर ने उन्हे अपने उण्डे 
से पीटा, इस चोट से कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के ठीक एक महीने 
बाद सरदार mia (सिह और उनके साथियों ने लाहौर में ठीक थाने के सामने उस अफसर की 


हत्या कर दी और इस तरह सारे देश के वातावरण में एक नई उत्तेजना पैदा होगयी1 „ 
ूँ टं 
P तब साइमन कमीशन उत्तर WAND की राजधानी लखनऊ आया । पुराने अनुभवों से 


। साभ उठाकर सरकार ने यहाँ बहुत प्रबन्ध fari पुलिस और घुडसवारो को ऐसी भीड़ जुड़ी 

कि aaas एक फोजी पड़ाव-सा लगने लगा । कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी की और कई दिन 
, पहले हो जुलूप्रो, काल झण्डो, गरमागरम नारों और जलसो की झड़ी लगा दी । जाने कितनी 
१४8.२.” ५ | 


त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
बार TA वरसे पर उससे कार्यकर्ताओं का जोश और भौ बढ़ गया। अनेक लोग गिरफ्तार भी 
किये गये, पर गिरफ्तारी से कीन डरता ari 


* 

साइमन कमीशन के लखनऊ भाने से एक दिन पहले एक सभा का ऐलान किया गया। 
सरकार ने लोगों के आने-जाने में बाधा पड़ने के नाम पर जुलूसों पर पाबन्दी लगा दी थी, 
इसलिए कांग्रेस ने अपने स्वयंसेवको और कार्यकर्ताओं को यह हिदायत दी कि वे 16-16 
भादमियों की टुकड़ी बना कर, झण्ड के साथ नारे लगाते हुए सभा में आयें । पंडित जवाहर 
लाल नेहरू और पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त भी ऐसी ही टुकड़ियाँ बनाकर आगे पीछे चले । 


घुड़सवारों के एक दल ने नेहरू जी की टुकडी को घेरा और स्वयंसेवकों पर डण्डे 
.इस तरह बरसाये कि वे गिर पड़े । जवाहर लाल जी अकेले रह गए। एक घुड्सवार डण्डा 
घुमाता हुआ जवाहर लाल जी के पास आया, तो उन्होंने ललकारा -लगाओ । घुड़सवार ने 
तमतमाकर दो डण्ड पूरे जोर से जवाहर लाल जी की कमर पर जड़ दिए । चोट इतनी गहरी 
थी कि उन्हें चक्कर आने लगा, शरीर कांपने लगा । फिर भी वे खड़े रहे । पन्त जी की टोली - 
को भी इसी तरह पीटा गया था | इस पिटाई में दोनों टोलियाँ एक हो गयीं । पुलिस ने पिटाई 
बन्द कर टोलियों के आगे अपने को जमा दिया । आगे बढ़ने की जगह न थी, तो सब लोग 
वहीं ज़मीन पर बेठ गए । अजीब दृश्य था। बैठने वालों में हरेक पिट चुका था, पर कई के 
कपड़े खून में भीगे थे और कई के सिर फूटे हुए थे। फिर भी टोली का माहोल नारों से 
गुलजार था । पुलिस के पास अफसर इकट्ठे हो गए और टोली के पास जनता की भीड़ । 
शाम का अंधेरा घिर आया, तो अफसर इस बात पर राजी हो गए कि प्रदर्शनकारी अपने-अपने 
रास्ते जा सकते हुँ। अब एक दूसरा दृश्य था कि पुलिस पार्टी आगे-आगे थी ओर कार्यकर्ताओं 
की भीड पीछे; जेसे कोई बड़ी बारात हो और पुलिस वाले dos बजाते हुए जा रहे हों । 


दूसरे दिन जव साइमन कमीशन रेल से लखनऊ आने वाला था, तो शहर ही उमड़ 
पड़ा । कई हजार आदमी छोटे-छोटे जूलूसों की शक्ल में कांग्रेस दफ्तर आ गए और वहाँ से 
चार-चार की पंक्ति में सजे एक ag जुलूस में बदल गए । यह जुलूस स्टेशन के पास मैदान | 
(जहाँ बाद में नया स्टेशन बन गया है) में qgar तो उसे रोक दिया गया । .चारों ओर quur 
ओर घुड्सवार पुलिस के साथ फौज भरी हुई थी । अचानक घुड़सवार दूर से रास्तों के तमाशः 
बीनों को मारते गिराते जुलूस के सामने आ गए, qaa पुलिस भी । और लाठियों से पिटाई 
शुरू कर दी आज की पिटाई कल से भयंकर थी । सबसे तगडी पिटाई अपनी-अपनी जगह 
जवाहर लाल नेहरू और गोविन्द बल्लभ पन्त की हुई । नेहरू जी को भंधेरी आ गई, पर 
अपनी मजबूत इच्छा-शक्तिं के सहारे वे गिरने से बचे रहे । इससे पिटाई का जोर और बढ़ . 
गया, पर तभी कुछ साथी उन्हें वहाँ से हाथों-हाथ उठाऋर ले. गए--यह सोचकर कि उन पर 
घातक हमला हो रहा है । पन्त जी पर तो लम्बे-चौड़ होने के कारण ऐसी मार पड़ी कि हफ्तों 
उनकी कमर का ददं नहीं गया। बाद में भी कमर ना मामूली तिरछापन और सारे शरीरं 
का काँप्रना जीवनभर इस दिन की पिटाई का० स्मारक बनू कर उनके साथ रहा । इस ऐति- 


. हासिक लाठीचाजं के बाद भी लखनऊ ने साइमन कमीशत के बहिष्कार का झण्डा हैं है 
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[काया और लखनऊ वालों.का एक़ कारनामा तो बहिष्कार के इतिहास का 'मास्टरपीस! ही 
. हो गया । बात यह हुई कि उत्तर प्रदेश के कुछ ताल्लुकेदारों ने केसर बाग में साइमन कमीशन 
को एक पार्टी दी । पुलिस ने पूरे क्षेत्र को इस. तरह घेर लिया कि एक भी काले झण्डे वाला 
वहां न घुस सके । सरकार निश्चिन्त थी कि यहाँ कोई विरोधी प्रदर्शन न होगा, पर जब पार्टी 
पूरे रंग पर थी, काली-कालीं पत्तंगें और काले-काले गुब्बारे आ आकर वहाँ गिरने .लगे । हरेक , 
पर लिखा था । साइमन लौट जाओ, यह हिन्दुस्तान सिर्फ हिन्दुस्तानियों के लिए है । पार्टी 
खाने वालों और पार्टी करने वालों के भूह फक हो गए, पर लखनऊ के गली-कूंचे ऐसे ठहाकों _ 
से गूंज कि पूरा शहर ही कुछ देर के लिए तो हंसी का गुलदस्ता बन गया । उत्तर प्रदेश के 
दूसरे शहरों में भी, जहां साइमन कमीशन के लोग गए, उनका शानदार स्वागत हुआ । आगरे 
फे स्वागत की चर्चा आवश्यक है; क्योंकि-साइमन गो बैक्र-साइमन वापस जाओ--के नारों 
कुढ़े हुए ये लोग सिर्फ आगरे में ही जरा हंसी के मूड में दिखाई दिये उनकी कुठून का 
हाल था कि नई दिल्ली के इम्पीरियल होटल में जब यह लोग एक दिन रात में सो रहे थे 
तो इन्हें पास के जंगल से गीदड़ों क्रो आवाज सुनाई दी । इन्होंने उस आवाज को वायकाट 
वालों की आवाज समझा । साइमन साहब उठ बैठे और बोले--“इन लोगों को रात में भी 
1इमन गो बेक की ही धुन है, कन से कम रात में तो इन्हें चुप रहना चाहिए ; 


कुढून की इसी मानसिक दशा में यह लोग आगरा जा रहे थे । अगिरा से बारह मौल 

पहले के एक स्टेशन पर इन लोगों के लिए चाय का प्रबन्ध था। ये निश्चिन्त थे, पर लोग 

. वहाँ भी काले झण्डे लेकर पहुंच गए थे । गाड़ी के रुकते ही स्टेशन नारों से गूंज उठा । ठाकुर 

माधोसिह्‌ प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे । वे वृद्ध थे, पर उनके व्यक्तित्व में राजपूती बाँकपन 

था:। रंग गोरा, कद जचता हुआ, सफेद दाढ़ी और उद्दीप्त चेहरा । कमाल हो गया कि ठाकुर 

साहब को साइमन कमीशन फें अंग्रेजों ने भीड़ के सामे से अपने वीच में खींच लिया और 
उनके कई फोटो उतारे । शायद आगरा ने इन्हें भौ पागल कर दिया थां। 


. गाडी आगरा छात्र स्टेशन जा एहुंचीं। पुलिस ने ऐसा प्रबन्ध कया था कि 
प्लेटफार्म पर कोई न आ सके । शान्त प्लेटफामं पर खड़े होकर साइमन कमीशन वालों को 
जरा चन मिली ही थी कि रेल वालों के कोट पहने हुए कुछ आदमियों ने उनके सामने जाकर 
अपंने कोट उतार दिये | देखा, उनकी छातियों पर काले-काले अक्षरों में लिखा था, साइमन 
गो बंक । उन्होंने आवाज गुंजाई--'साइभन गो बेक' । स्टेशन से सकिट हाउस तक के लगभग 
Sq मील लम्बे रास्ते में सड़क के दोनों ओर आदमी खड़े थे और चिल्ला रहे थे--'साइमन गो 
बैक' । आगरा सचमुच उशा दित उत्तेजना से पागल हो गया था । 


©- 
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14 : मेरा रंग दे बसन्ती चोला 


साइमन कमीशन हिन्दुस्तान की हुकूमत के ढांचे पर विचार करने को हिन्दुस्तान 
आया था, पर कांग्रेस ने उसका बहिष्कार कर दिया था । विध्वंस की उग्रता के सांथ ही साथ 
रचना का कौशल, गांधी जी की जीवन पद्धति थी । इसलिए 19 मई, 1928 को पंडित 
मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जो “पूर्ण उत्तरदायी शासन” को 
आधार मानकर हिन्दुस्तान की हुकूमत का ढाचा तैयार करे और अपनी रिपोर्ट एक जुलाई, 
1928 तक कांग्रेस को दे । - 


बारडोली में सत्याग्रह होते-होते चौरीचौरा के कारण असहयोंग आदोलन बन्द हुआ 
था । 1928 में बल्लभ भाई पटेल 'के नेतृत्व में बारडोली में ही करबन्दी सत्याग्रह हुआ और 
किसानों ने त्याग ओर सहिष्णुता का अद्भुत परिचय दिया । सरकार को झकना पडा । इन 
सब कारणों से राजनेतिक व्रातावरण के सोये हृदय में जागरण की घड़कनें सुनाई देने लगी । 


इसी वातावरण में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन वषं के अन्तिम दिनों में हुआ । 
उसके सभापति पंडित मोतीलाल नेहरू चुने गये | 36 घोड़ों की गाड़ी में उनका जुलूस 
निकला । सुभाष चन्द्र बोस ने.स्वयंसेवंकों का qw ed किया । असल में यह बंगाल के 
तरुण क्रांतिकारियों का संगठन था, जिसने आगे चलकर भगतसिह की' फासी के बाद चटगाँव 
में अपने सशस्त्र क्रान्तिकारी कार्यों से अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी । कलकत्ता-कांग्रेस 
ने अंग्रेजी सरकार को अल्टीमेटम दिया कि एक साल में--31 दिसम्बर, 1929 तक--वह 
नेहरू कमेटी की रिपोटं को स्वीकार कर ले, तो कांग्रेस सन्तुष्ट होगी; अन्यथा वह फिर पूर्ण 
स्वाधीनता को अपना लक्ष्य मानकर संघर्ष करेगी । इस अल्टीमेटम से देश के दिल की घड़कनों 
में तेजी आ गई--'कुंछ होने वाला है', यह लगने लगा । 


उत्सुकता और उत्तेजना के इसी सजीव वातावरण में 30-31 दिसम्बर, 1929 और 

एक जनवरी, 1930 को लाहोर में कांग्रेस का वाधिक्त अधिवेशन होना तय हुआ । देश गांधी 
जी को उसका सभापतित्व सौंपना चाहता था, पर उन्होंने काँटों काथ्यह ताज युवक हृदय- . 
i E 
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सम्राट जवाहरलाल नेहरू के सिर पर रखा दिया 23 दिसम्बर, 1929 को जब वायसराय? 
लाइ इरविन गांधी जी से मिलने के लिए हैदराबाद से दिल्ली लौट रहे थे, तो पुराने किले के 

पास कलम और कारतूस के कलाकार यशपाल ने गाड़ी के नीचे बम का HET कर दिया। 

यह हिन्दुस्तान की सशस्त्र संघर्ष के इतिहास की एक चमत्कारी घटना थी । वायसराय बच 

गये, पर बातचीत असफल रही । अंग्रेजी सरकार मे नेहरू कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं 

किया, इसलिए 31 विसम्बर की रात 12 बजते ही रावो के तट पर पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य 

घोषित किया गया और 26 जनवरी 1930 को सारे तेश में स्वाधीनता की प्रतिज्ञा दोहराई 

गई । इसके अन्त में कहा गया था-“हुम ब्रिटिश सरकार से स्वेच्छापूर्वक किसी भो प्रकार का 
सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सविनय अवज्ञा एवं करवन्दी तक के साज सजायेंगे ।” 


गांधी जी ने नमक के संरकारी ढेरों पर से मुठ्ठी भर नमक उठाकर और समुद्र के पानी 
या खारी मिटटी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने का सत्याप्रह करने की घोषणा की । 
सबको यह बड़ा अजीव लगा । समझदारो ने हिसाब लगाया कि इस तरह नमक बनाने में 
'पड़ता नहीं पड़ेगा, पर गांधी जी की घोषणा थी कि इससे देश भर में विचार फेल जायंगे | 
उन्होंने 2 मार्च, 1930 के पत्त में लिखा--/मैं जानता हूँ कि अहिमात्मक संग्राम आरम्भ ' 
करने में जोखिम है, परन्तु सत्य की विजय अक्सर बड़ी से बड़ी जोखिमों के उठाये faar नहीं 
हुई है। जिस राष्ट्र ने जान या अनजान में अपने से अधिक जनसंख्या वाले, अधिक प्राचीन 
और अपने ही समान सभ्य दूसरे राष्ट्र को शिकार बनाया, उसको ठीक रास्ते पर लाने के 
लिए कोई भी जोखिम वडी नहीं है ।” गांधी जी मे येह पत्र अंग्रेज युबक रेजिनाल्ड tares के 
हाथों भेजा । इसका उत्तर आया--“आपके इस कारय से निश्चित रूप से सावंजनिक शान्ति 
'भंग होगी 1” गांधी जी ने तुरन्त शानदार उत्तर दिया--“मैंने दस्तबस्ता रोटी का सवाल किया 
था, पर मिला पत्थर । अंग्रेज जाति सिर्फ शक्ति का ही लोहा मानती है । हमारे राष्ट्र के भाग्य 
में तो जेलखानें की शान्ति ही एकमात्र शान्ति है। 
i 
12 मा 1930 को गांधी जी अपने 79 साथियों के साथ दंडी यात्रा पर निकल पड़े । 
दंडी समुद्र तट qx एक साधारण. गाँव है । वहीं गांधी जी मुठ्ठी भर नमक उठाने को चले । 
24 दिन चलेकर 5 अप्रैल, 1930 को प्रातः काल गांधी जी दंडी पहुंचे ओर उन्होंने अपने 
साथियों के साथ समुद्र तट से नमक बीनकर नमक कानून तोड़ा | तुरन्त गांधी जी ने अपने 
वक्तब्य में कहा--“नमक कानून बाकायदा टूट गया है। अब जो कोई सजा भूगतने को तैयार 
हो, वह जहाँ चाहे, जब सुविधा देखे. नमक बना सकता है । मेरी सलाह यह है कि कायं कर्ता 
` सब जगह नमक बनाये और ग्रामदासियों को भी सिखा दे, परन्तु उन्हें यह भी समझा दें कि 
छिपाकर नहीं, कानून क्रो खुल्लमखुल्ला भंग करना है ।” 


गांधी जी ने जनता से ताड़ी के पेड़ (जिनके रम से ताड़ी बनती है) काट डांलने को 
कहा और अपने साथियों के साथ घरासना और छरसाड़ा के नमक कारखानो पर धावा करने 
` की सूचना वायसराय को दी । 5 मई, 1930, रात में एक बजे गांधी जी को गिरफ्तार कर 
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° 
दूना में नजरबन्द कर दिया गया, परं उत्तर प्रदेश तो इससे बहुत पहले ही कमर कसकर मोचे 
पर आ गया था । r 


x x x 


गांधी जी ने 5 अप्रैल, 1930 को नमक कातून तोड़ा ओर उत्तर प्रदेश ने उदधाटन के 
तौर पर रायबरेली में 8 अप्रेल, 1930 फो इस कानून की धज्जियां उड़ाई । 1857 ओर 1921 
दोनों में रायबरेलो ने बबंग भाग लिया था, इसलिए उसे यह गौरव दिया गया। रफी अहमद 
किदवई, मोहन लाल सक्सेना ओर कंवर ata इसकी देखभाल कर रहे ये। घोषणा को 
गई कि डलमऊ में गंगा के तट पर नमक बनाया जायेगा । मेंहदी हसन ने इसके लिए शेख 
बाड़ा मोहल्ले में शेख सखावत अली का मकान तय किया, पर पुलिस ने मेंहदी हसन को कहीं 
गुम कर दिया । 7 3p की शाम की-नेता लोग पहुँच गये, पर रात में अफवाह उड़ गई कि 
पुलिस नमक कानून तोड़ने से पहले ही नेताओं को गिरफ्तार कर लेगी। यह रायबरेली की 
शान के खिलाफ था। इसलिए gag ही सुबह यह aar फैला दी गयी कि नेता लोग नमक 
बनाने के लिए लोन नदी के पालिया घाट की तरफ गये हैं । 


बस फिर क्या था, पुलिस ताबड़तोड़ उधर भागी और इधर नेता लोग रायबरेली के 
तिलक भवन में पहुँच गये । प्रथम सत्याग्रही मुंशी सत्य नारायण को हजारों स्त्री-पुरुष जुलूस ; 
के साथ वहाँ लाये । गाँवों से भी हजारों आदमी आये हुए थे । उत्साह फूट पड़ा । पंडित 
मोतीलाल नेहरू, धोमती कमला नेहरू और 12 साल को इन्दिरा भी आ पहुंची । इससे बह 
दिन एक त्योहार हो हो गया । इन्दिरा जी के भावी नेतृत्व का जैते रायवरेली में ही मंगल 
मुहूतं हुआ । नमक बना, पडित जी ने उसे नीलाम किया और ताल्तियों, नारों, जयकारों से 
आकाश गूंज उठा, जव उसे एक सरकारी अधिकारी के पुत्र ने 51 रुपये में खरीदा । 
मुंशी सत्य नारायण गिरफ्तार कर लिये गये और जिले के गाँव-गाँव में नमक बनने लगा । 
हालत यह हो गयी कि पुलिस भागते-भागते थक गई और नमक बनने की घोषणाओं को 
अनसुनी करने लगी। ; 

गोरखपुर से सहारनपुर तक'पुरा उत्तर प्रदेश नमक-मय हो गया। जुलूस निकलता, 
“मेरा रंग दे बसम्ती चोला” और “सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है” के नारों से 
बाजार-कूचे SS, नमक बनता, नमक कानून ट्टता, गिरफ्तारियाँ होतीं, वीरो को जुलूसों के 
साथ फूलमालाओं से लाद कर जेलों तक पहुंचाया जाता और फिर शानदार जलसे होते, उन्हें 
बधाई दी जाती । इन जूलूसों तौर जलसों में जनता टूट पड़ती । यह आन्दोलन 1920-21 के 
आन्दोलन से बहुत आगे था | पहला आन्दोलन असहयोग बा; दूसरा सत्याग्रह । 


` इस सत्याग्रह में विदेशी वस्त्रों की सिर्फ होलियाँ ही न थी, विदेशी वस्त्रों की दुकानों 
पर धरना भी था । जो बजाज अपना विदेशी वस्त॒व्बांधकर और उन गठरियों पर कांग्रेस की 
मुहर लगवाकर रख देता और सिर्फ स्वदेशी कपड़ा ही बेचना स्वीकीर न करते षे, उनकी 
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दुकानों पर कांग्रेस के स्वयंसेवक खड़े हो जाते और आने वाले ग्राहकों से प्रार्थना करते कि बे 


इस दुकान से कोई वस्त्र न खरीदें । यदि कोई ग्राहक न मानता. तो स्वयंसेवक शान्ति के साथ 
उसके और दुकान के बीच में लेट जाते कि आप हमारे ऊपर से ही जा सकते हे । बहुत कम 
लोग ऐसे होते जो स्वयंसेवकों को लॉघकर दुकान में जाते । 


सबसे अधिक उत्तेजक स्थिति थी शराब की दुकानों की । वहाँ धरना देने का कांम गांधी 
जी के विशेष निर्देश के अनुसार स्त्रियों को दिया गया । सफेद खादी की साड़ियां पहने भले 
घरों की बहू-बेटियां-माये धरना देती और शरावियों को रोकतीं । शुरू में तो यह आरम्भ 
करते बड़ा डर लगा था, पर वाद में इसके परिणाम अच्छे निकले । एक खास वात यह थी कि 
आन्दोलन अपनी पहली ही छलाँग में गाँवों में पहुँच गया था । किसी गाँव में जलसा होता था, 
तो आत-पास के कई गाँवों के लोग झण्डे ले लेकर राष्ट्रीय उत्तेजना से भरे हुए गीत गाते हुए 
और नारे लगाते हुए-आते और ऐसे ही लौटते। सारा वातावरण उद्वेलित हो उठता और नये 
लोग झिझक से निकल, आत्मविश्वास के साथ आन्दोलन में आ कूदते D. 


इलाहावाद में स्वयं जवाहरंलाल जी ने आन्दोलन को संगठित किया था | उनके साथी 

भी धुन के धनी थे । गाँव-गांव में लहर थी । जवाहर लाल 14 अप्रैल, 1930 को गिरफ्तार 
` कर लिये गये । वे काँग्रेस अध्यक्ष के नाते देश भर में आन्दोलन के अधिष्साता थे । गिरफ्तार 
होते समय उन्होंने अपने पिता पंडित मोतीलाल नेहरू को अधिष्ठाता का चार्ज दिया । यह 
भी इतिहास का एक मामिक दृश्य था । 1928 में मोतीलाल जी कांग्रेस प्रेसीडेण्ट थे । उन्होंने 
1929 में लाहौर कांग्रेस के प्रेलीडेण्ट जवाहर लाल जी को चाज दिया था । अब 1930 में 
फिर जवाहर लाल जी ने मोतीलाल जी को चार्ज दिया । 


अंग्रेजी सरकार पुरी तरह दमन पर उतर आयी थी । अपने अफसरों के गरकाननी 
कार्यों को कानूनी बनाने के लिए वायसराय धड़ाधड़ आर्डीनेन्स बना रहे थे । गिरफ्तारियाँ तो 
मामूली बात थी, पर जुलूसों पर लाठी चार्ज भी रोज ही होने लगे थे। मोतीलाल जी का 
स्वास्थ्य ठीक न था, पर वे आन्दोलन का निर्देशन पुरी लगन से कर रहे थे । डाक्टर अन्सारी 
ने उनके स्वास्थ्य की परीक्षा की ओर उन्हें खतरे में पाया। खतरा इतना अधिक था कि 
होने इसकी सूचना गांधी जी को दी । इधर-उधर के सफर से उनकी हालत और गिर गयी । 
मित्रो के आग्रह पर उन्होंने 15 दिन की छट्टी लेकर पहली जुलाई से मंसूरी में आराम करने . 
की बात सोची, पर वे जून 1930 की आखिरी तारीख को गिरफ्तार कर नैनी जेल भेज दिये 
गये, जहाँ जवाहर लाल जी पहले से ही अपनी सजा भुगत रहे थे। 


नेहरू परिवार के जो लोग जेल से बाहर थे, वे सभी आन्दोलन में: जुटे हुए थे । 
श्रीमती कमला नेहरू बीमार होते हुए भी मर्दाना कुर्ता पाजामा भोर सिरं पर टोपी पहन कर 
. धरने का नेतृत्व करती थी । कृष्णा नेह (बाद में श्रीमती कृष्णा हृथीमिह) विद्यार्थी संगठन 
का नेतृत्व कर रही थीं ओर कुर्ता पाजामा-टोपी में मोचे पर जाती थीं । श्रीमती विजय लक्ष्मी 
पंडित अपना इलाज छोष्टकर,बम्बई से इलाहाबाद आ पहुंचीं और धूमधाम से जुट पड़ीं । उन्हें 
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« पंडित मोतीलाल जी ने जेल से लिखा कि “मालुम होता है तुम जेल से न्यौता पाने को 
"etm हो ?” pep इन्दिरा बच्चों की स्वयंसेवक संस्था की कमाण्डर थीं और उन्हे 
कवायद gI करती थी । उनके जीवन का यह पहला मोर्चा था। पंडित मोतीलाल जी ने 
जल से मजाक में इन्दिरा को लिखा था--“तुम्हारी वानर सेना का क्या हाल है ? मेरा 
सूझाव है कि उसका हर सदस्य एक qe लगा ले और उम्र पूंछ की लम्बाई इस बात पर 
निर्भर हो कि सेना में उसका दर्जा वया है ?” मतलब यह कि सबसे लम्बी पूंछ इन्दिरा की 
ही होगी । और तो और माता स्वरूप रांनी भी चुप न थीं, काम में जुटी थीं। मोतीलाल जी 
ने उन्हें जेल से लिखा था कि--“तुम इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हो, जिसे तुम्हारी बूढ़ी 
हेड्डियां बर्दाश्त नहीं कर सकतीं ।” इन लोगों के फोटो पत्नो में छपते थे और सभी जगह 
उनसे प्रेरणा मिलती थी - स्त्रियों को घरों से निकल कर मोचों पर आने में इनसे बहुत मदद 
मिली । ; 


पूरा इलाहाबाद जिला ही नहीं, उसके आसपास के जिले भी आन्दोलन की गरमी 
से उफन उठे । वैसे पुरे ही उत्तर प्रदेश में कहीं भी शिथिलता त्त थी--न आन्दोलन में--न 
दमन में । कहना ही मुश्किल है कि आन्दोलन दमन को तेज कर रहा था या दमन आन्दोलन 
को । पेशावर में उत्तर प्रदेश के सपूतों ने हिसा की ज्वालामुखी के वीचोबीच अहिसा का जो 
मंगल दीप जलाथा, उसका Gp अंग्रेजी सरकार के दिलों में भर गया और प्रकाश छा गया 
जनता के मन-मन्दिर में । 


बात यों हुई, अप्रेल, 1930 में गढ़वाल बटालियन की ड्यूटी पेशावर में लगाई 
गई । उन्हें अंग्रेज अफसर ने समझाया कि यहाँ 90 फीसदी मुसलमान दो फीसदी हिन्दुओं 
पर बड़े अत्याचार करते हैं और उनकी कपड़े, शराब की दुकानों पर धरना लगा देते हैं । 
आपको हिन्दुओं की रक्षा के लिए शायद किसी दिन शहर जाना पड़े और गोली भी चलानी 
पड़े । हवलदार चन्द्र सिह गढ़वाली ने सबको बाद में कांग्रेस के सत्याग्रह की बात समझाई | 
रात में बटालियन के 5 नेताओं ने सलाह की और पठानों पर गोली न चलाने की कसम 
खाई । पूरी योजना बन गई । 


23 अभ्रेल, 1930 को गढ़वाली बटालियन को किस्सारवानी बाजार में लाया गया। 
वहाँ तिरंगा फहरा रहा था ओर कांग्रेस का जलसा हो रहा था । di रिकेंट ने चिल्ला कर 
लोगों से कहा - “तुम लोग भाग जाओ नही तो गोलियों से भून दिये जाओगे 1” एक भी 
पठान अएनी जगह से नहीं हटा, तव रिकेट ने हुक्म दिया-“गढ़वाली, तीन राउण्ड फायर C 
गढ़वाली, तीन राउण्ड गोली चलाओ ।” हवलदार चन्द्रसिह रिकेट के बायीं ओर खड़े थे । 
उन्होंने हुक्म दिया--“गढ़वाली, सीज फायर-गढ़वाली, गोली मत चलाओ 1" दूसरा हुक्म 
माना गया ओर सिपाहियों ने अपनी बन्दूके जमीन पर खड़ी कर दीं । चन्द्रसिह ने रिकेट से 
कहा--“हम fage पर गोली नहीं चलाते ।” 


24 अप्रैल, 1930 को सुबह सब गढ़वाली अधिकारियों को, बुलाया गया । वहाँ मेजर 
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ग्रास्किल ने सबको खूब फटकारने के बांद कहा--“आज तुम्हें फिर शहर जाना होगा और 
` गोली चलानी होगी। जनरल साहब का gu है कि जो सिपाही गोली चलाने से इन्कार 
करेगा उसे वहीं गोली मार दी जायेगी v 


nm 


चन्द्रमिह गढ़वाली ने -लौटकर समझाया--'आपको याद है कि, गोरखा बटालियन ने 
जलियान वाला बाग में निहत्यी जनता पर गोली चलाई थी । आजु तक लोग उसके नाम पर 
थूकते हैं । मालाबार में 1/18 रायल गढ़वाल रायफल्स ने मोपलों पर जुल्म किया था। आपने 
देखा होगा कि अस्पतालों में मोपला डाक्टर गढ़वालियों को कंसी बुरी निगाह से देखते हैं । 
हम अपनी यह गत नहीं होने दंगे और हम 800 गढ़वाली कांग्रेस के नाम पर पेशावर में 
अपना जीवन न्योछावर कर अमर हो जायेगे ।” ओह, उस दृश्य को देखने स्वर्ग के देवता भी 
पृथ्वी पर उतर आये, जब सबने गायत्री मन्त्र पढ़कर और अपनी चुटिया हाथ में लेकर शहूर 
न जाने की कसम खाई । सचमुच उस दिन कोई गढ़वाली हुक्म मिलने पर भी शहर नहीं गया। 
फौजी अदालत ने 60 गढ़वाली वीरों को कठोर सजायें दीं । 9. us 


अल्मोड़ा 1921 के असहयोग में वेंगार प्रथा का उन्मूलन केर यश की पूंजी क्रमा चुका 
था, 1930 के सत्याग्रह में वह कंसे चूकता ? जगह-जगह नमक कानून तोड़ा गया, निरपंत्तारियाँ 
` हुईं, लोग हँसते-हँसते जेल गये, डंडे खांये, पर झण्डे की शान के लिए आकळे की अकल ठिकाने 
लगाकर तो अल्मोड़ा ने पुरे उत्तर प्रदेश के राजनेतिक जीवन सें ही एक चमक पैदा कर दी । 


बात यों हुई, कि अल्मोड़ा म्युनिसिपल बोर्ड ने 25 मई, 1930 को प्रस्ताव पास किया 
कि बोर्ड के भवन पर तिरंगा झण्डा लहराया जाये । अंग्रेज कलक्टर ने इस प्रस्ताव को यह 
कहकर रोकना चाहा कि इस भवन में दूसरे सरकारी दफ्तर भी हैं, इसलिए उस पर तिरंगा 
झण्डा नहीं लग सकता, पर अल्मोड़े के नेता और जनता इतने भोले कहाँ थे कि ऐसी बातों में 
भा जायें । 26 मई, 1930 को मोहनलाल जोशी और शान्तिलाल त्रिवेदी के नेतृत्व में एक 
भारी जुलूस निकला ओर जलसे में बदल गया p खुला जोश, उमड़ता जोश और यह निर्णय 
कि आज झण्डा लगाकर ही घर लोटंगे 1 


प्रेरणा जनता की, 150 स्वयंसेवक इस संकल्प के साथ कि जेल जायेंगे या झण्डा 
लगायेंगे--जनता भी आगे-पीछे । वहाँ पहुंचे कि दफा 144 की घोषणा हो गयी । अब इनकी 
योजना यह कि दो-दो स्वयंसेवक भागे बढ़ेगे और झण्डा लगाने का प्रयत्न करेंगे । दे गिरफ्तार 
हो जायें, तो दुसरे दो आगे बढ़ेंगे, पर उनकी योजना ? लैफ्ट राइट, लैफ्ट राइट--थ आ 
पहुँचे अस्सी गोरखा सैनिक, खूखरी और बन्दूके ही नहीं, मशीनगन तक उनके साथ और 
भवन उनके घेरे में । अंग्रेज कलक्टर का कड़कता' ऐलान--“पाँच मिनट में सब भाग जाओ 
नहीं तो गोली चलेगा D" एके काले अफसर ने सटाक से दो-चार हंटर भी फटकार दिये इधर- 
उंघर । 


परिस्थिति एकदम ज्ञई, आये थे जेल जान कों, पर यह निमन्त्रण: तो शहादत का है, 
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आत्माहुति का है। नेता हर परिस्थिति को तैयार, पर दूसरों के बेटे ये स्वयंसेवक, जिनमें 
सुबोध भी, अबोध भी जीवन का जुआ खेलने से बचना ही ठीक। उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा-- 
“परिस्थिति खरूरनाक हो गयी है। वे लोग ही यहाँ रहें; जिनकी मानसिक और घरेल 
परिस्थिति बलिदान के लायक है। बाकी शान्तिपूर्वक बाहर चले जाये 1” उनकी नजर ठीक 
निकली । ज्यादा से ज्यादा चले गये, कम से कम रह गये । 


aa पाँच-साठ स्वयंसेवक पीछे और दोनों नेता आगे । झंडा मोहन जौशौ के हाथ में । 
लम्बी छरह्री देह, मालवीय जी-सा गले में साफा, शुभ्र वेश, गौरमुख-आहुति की भावना से. 
प्रज्ज्वलित और मधुर स्वर चहुंदिशि गुंजित-- 


विजयी विश्‍व तिरंगा प्यारा, झण्डा ऊंचा रहे हमारा ! 
इसकी शान न.जाने पाये, चाहे जान भले ही जाये ! ! 


अंग्रेज कलक्टर के तमतमाये चेहरे पर तेजी से भावों की भागदौड़, तब एक संकेत और 
गोरखा सिपाही झण्डे के सामने--एक दम पास और झण्डा इनके हाथ से छीनने का प्रयत्न । 
उधर हिंसा सन्नद्ध सैनिक, इधर अहिसा के स्वयंसेवक । एक तरफ क्रोध, दूसरी तरफ बोध, 
एक जोरदार संघषं qx अन्त में यह दृश्य कि झण्डा और बाँस का अधिकांश भाग देशभक्तों' 
की तरफ और उसकी नीचे वाली मूठ सिपाहियों के हाथ । शक्ति लगभग पराजित और भक्ति 
विजयी । यहीं शक्ति की फुंकार कि गोरखा सैनिक वेदर्दी से डंडे बरसाने लगे--अन्धाधुन्ध मार, 
पर दोनों नेता शान्त, हिसा-अहिसा की शक्तियों के इन्द्र का एक निराला दृश्य | 


अचानक किसी मजबूत चीज का मोहन जोशी की हुड्डी पर प्रहार । मन सन्नद्ध, पर 
शरीर बेकाबू । मोहन जोशी गिर पड़े । वैसी ही एक और चोट | शान्ति त्रिवेदी की पसली 
टूट गयी । वह्‌ खड़े रहें फिर भी । यह साहस दुश्मन को असह्य । तभी सिर पर डंडे का सधा- 
पूरा हाथ, वे बेहोश, पर उसी हालत में एक और प्रहार और पैर की हड्डी भी कड़ाक, दोनों 
स्ट्रेचर पर, दोनों उन्हीं गोरखा सैनिकों के कन्धों पर और यों अस्पताल की चारपाइयों पर । 
हडिड्यां टूटी हुई, पर भांवना अटूट, अस्पताल क्री चारपाई से ही म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन 
रेवरंण्ड आकले साहब को अल्टींमेटम--“27 जून, 1930 तक झंडा भवन पर न फहराया 
गया, तो हम दोनों घायल होते हुए भी डांडी में लदकर आयेंगे और झण्डा फहरायेंगे-- फिर 
इसका नतीजा कुछ भी हो ।” जनता से भी स्वयंसेवक तैयार करने की अपील, अपील से जनता 
का उत्साह लहरों पर-जिले भर में उत्तेजना, अधिकारियों में सनसनी आर यह है 25 जून, 
1930-सुबह ही सुबह लोगों ने सुखद आश्चयं से देखा--म्यूनिसिपल बोर्ड के भवन पर शानं 
से तिरंगा झण्डा फहरा रहा है । अलमोड़े की शीतल. चोटियाँ ध्वनियों-प्रतिध्वनियों से गुंजित- 
झण्डा ऊँचा रहे हमारा | 


पुलिस चौकी पर ग्याऱह सिपाही, जिनका काम गुलामी की जंजीरों की देखभाल करता, 
कांग्रेस चौकी पर ग्यारह स्वयंसेवक, जिनका काम गुलामी की जंजीरों को तोड़ना । 
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बुलन्दशहर ने गांधी जी का दण्डीमाच शुरू होते ही स्वाधीनता की लड़ाई का झण्डां 
फहरा दिया और शहर-गाँव-कस्बों में कांग्रेस का संगठन बहुत योग्यता से किया। विदेशी aeui 
की दुकानों पर ऐसा जमकर धरना हुआ कि घड़ाधड़ गाँठे dep लगीं । माँ-बहनें शराब की 
दुकानों पर जा डटीं कि पहले तो शराबी का दुकान के भीतर जाना ही मुश्किल, पर चला 
जाये, तो लौटते समय उसकी per ऐसी जागे कि वह खरीदी बोतल अपने हाथों जमीन पर दे 
मारे । पंचायतों का जाल विछ गया और मुकदमों का फैसला आनन-फानन होने लगा । हर 
तहसील में एक-एक झण्डे का मेला किया गया। इसमें हजारों-हजार आदमी इकट्ठे हुए। 
जलसे-जुलूसों का जाल बिछ गया और महात्मा गांधी की जय से जमीन-आसमान एक हो 
गये । खास दात यह हुई कि सरकारी डाकखांनों से अलग डाक का भ्रबन्ध किया गया । डाक 
कांग्रेस के दफ्तर में आती और कांग्रेस चौकियों द्वारा वाटी जाती । .स्वयंसेवक रात में पुलिस 


की तरह ma लगाते और जनता चेन से सोती d 


गवर्नर सर मालकम हैली आये, तो अंग्रेज कलक्टर और पुर्लिस सुपरिन्टेग्डेन्ट ने उन्हें 
अपनी आँखों के काजल की तरह पुलिस पलकों के पहरे में रखा और पूरा प्रयत्न किया कि 
कांग्रेस बालों की नजर न लगे। वे किधर से आयेंगे किसी को खबर न दी, पर खबर की 
.तितली उड़कर कांग्रेस वालों पर जा बैठी और ज्यों ही गवर्नर की गाड़ी नदी के पुल पर 
आयी, हर साड़ी स्वयंसेवक हो गंयी--हर झाडी में छिपा स्वयंसेवक तिरंगा झण्डा लेकर उठ 
खड़ा हुआ, चिल्लाया--गवनं र वापस जाओ। गवर्नर की .गाड़ी गुर्रकर निकल गयी, पर 
पुलिस के पालतू गुण्डे स्वयंसेवकों पर टूट पड़े और तब तक मारते रहे.जब तेक स्वयंसेवक 
गिर न पड़े । ; 


पुलिस में सभी जगह ऐसे लोग भी थे जो नौकरी से मजबूर थे, पर दिल में जिनके 
कांग्रेस वालों का आदर था, और ऐसे भी थे जो अपने को अंग्रेजों का दत्तक पुत्र मानते थे । 
ऐसा ही एक थानेदार था । वह तिरंगा देखकर आगबबूला हो जाता था और कहीं कांग्रेस 
की सभा देखता तो उसे अपनी बेइज्जती मानता । एक सभा पर घोड़ा चढ़ाने के कारण उसकी 
पिटाई भी हो गयी थी, इससे वह कुढ़ा हुआ था । 


उसे जब मालूम हुआ कि उसके :इलाके-गुलावठी-में एक सभा 12 सितम्बर, 1930 
` को होने वाली है; तो वह बोखला उठा। आस-पास के सभी गांवों में खूब प्रचार हुआ और 
भेरठ के वकील चौधरी खुशीराम को भाषण देने के लिए बुलाया गया । सभा में जब हजारों 
आदमी शान्त बैठे थे, थानेदार घोड़े पर सवार आया और उसने सबके ऊपर घोड़ा चढ़ा दिया । 
यही नहीं, उसके सिपाही लोगों को डण्डे से पीटने लगे । सभा में भगदड़ मचने लगी । भटौना 
के जाट भगवान सिह के संयम का बाँध टूट गया । उन्होंने अपनी लाठी का एक ही हाथ 
चलाया कि dg थानेदार घोड़े से ऐसा गिरा कि फिर कभी अपने परों खड़ा न हुआ । मृतक 
थानेदार को वंही छोड़कर पुलिस वाले भाग गये, पर थोड़ी देर बाद हीं पुलिस की दुसरी 
टोली आयी और उसने ,खूब जुल्म ढाये । 
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अनेक आदमी धायल हुए, मर गये । चौधरी खुशीराम को पुलिस थाने में ले गयी और 
उन्हें खड़ा करके उनका एक हाथ गोली से उड़ा दिया । उन्होंने बड़ी बहादुरी से उसे सहा । 
फिर तो पूरा इलाका ही पुलिस राज्य हो गया । गुलावठी पर घेरा पड़ा । जिसे चाहा पीटा 
गया, लूटा गया | रिश्वत की धूम मच गई, गिरफ्तारियां जिले भर में हुई । लगभग एक 
हजार आदमी पकड़े गये, पर मुकदमा 45 पर चला | अंग्रेज जज बुलाये गये 14 आदमियों 
को चौदह-चौदह वर्ष की सजाये हुई । ये लोग 1937 में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बनने पर जेलों 
से छूटे | गुलावठी में अब भी हर साल मेला लगता है । 


शहरों में विदेशी वस्त्रों और शराब के ठेकों पर धरना था, इससे खूब उत्तेजना थी, 
पर गाँवों में ऐसे बाजार कहाँ थे ? उत्तर प्रदेश के गाँवों में कई जगह ऐसी घटनायें हुई, 
जिनसे शराब की दुकान का चलना असम्भव हो गया। ये घटनायें भी दो तरह की हैं। 
रणखण्डी के एक जलसे डं भापणकर्त्ता ने कहा--“यह गाँव राजपूतों का गढ़ है.1 यहाँ शराब 
कीं दूकानें चलती हैं इसे देख कर राणा प्रताप स्वर्ग में बैठे आंसू बहते होंगे।” जलसे के 
वाद भापणकर्ता से युवक मुंशीसिह ने कहा कि--“अबकी बार जब आप गाँव में आओगे, 
शराव की भट्टी बन्द पड़ी मिलेगी ।” भावणकर्त्ता ने इस घोषणा के लिए उसकी प्रशंसा की । 


सबने भाषणकर्त्ता से कहा--“किसकी बातों में आ रहे हैं आप ? यह और इसके 
दोस्त ही तो भट्टी के ग्राहक RU उस समय भी यह युवक खूब शराब पिये हुए था । फिर 
भी उसने कहा--“देख लेना, अब कभी राणा प्रताप नहीं रोयेगा।” दूसरे दिन वह युवक 
अपने दोस्तो को लेकर भट्टी पर गया और ये लोग सारी शराब पी गए और विना पैसे 
दिये चले आये । ठेकेदार दूसरे दिन पास के कस्बे में गया और सोलह बोतलें शराब खरीद 
लाया | गाँव के पास वाले बाग में ठेकेदार को यह युवक और उसके दोस्त मिले ओर सोलह 
की सोलहं बोतले तो पी ही गये, सब बोतले भी फोड़ दीं। वह रोता हुआ दूकान पर आया 
तो देखा कि दूकान ही टूटी पड़ी है । बस, दूकान बन्द हो गयी और युवक और उसके उन 
साथियों ने शराव पीना भी छोड़ द्या । 


जखवाला में भी शराव की भट्टी थी । कांग्रेस कार्यकर्ता ठाकुर अनूप सिह ने भूख 
हड़ताल कर दी कि तब तक अन्न-जल नहीं लूंगा, जब तक शराब की दूकान न हटे । दो दिन 
लोगों के लिए तमाशा रहा, तीसरे दिन चिन्ता हुई और चौथे दिन पंचायत ने ठेकेदार को 
भगा दिया । लोटनी में कांग्रेस का स्वयंसेवक सीताराम रहता था । वह कुएं पर जा बेठा। 
उसकी प्रतिज्ञा थी कि शराब की दुकान न उठी तो कुएँ में कूद पडंगा । दिन भर वह कुएं 
पर बेठा रहा और शाम को तब घर लौटा, जब ठेकेदार बोतले लेकर गाँव से दूर चला 
गया । गाँवों में इस तरह की घटनाओं से उत्तेजना फेलती थी और नये लोग जेल जाने को 
तेयार होते थे। 


गोरखपुर (QANT) के नाम पर ही 1921 का असहयोग बन्द किया गया था 
इसलिए गोरखपुर वालों के मन में यह बात थी कि 1930 में जिले में कांग्रेस का ऐसा संगठन 
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हो कि आन्दोलन बहुत शान से चले, पर हिसा की कोई घटना न हो । धर्म की भाषा में उनके 
मन में प्रायश्चित की भावना थी । 


'दण्डी मार्च! आरम्भ होते ही जिले के गाँव-गाँव में प्रचार किया गया, लोगों को 
महसा की टॅकनीक समझाई गई ओर. बताया गया कि इस बार 1921 में लगा कलंक धोकर 
जिले की पताका ऊँची रखनी है । इस बात से गोरखपुर की आम जनता में कुछ-कुछ वैसी 
- ही उत्तेजना भर गयी जैसी हिटलर ने 1914-18 के युद्ध के बाद हुई वर्सेलीज की सन्धि के 
अपमान को धो डालने के नाम पर जमन देशवासियों में भर दी थी । लोग भेगड़ाई लेकर खडे 
हो गये । जलसे, जुलूसों का ताँता बंध गया । शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना 
. दिया जाने लगा और नमक कानून तोड़ा जाने लगा । 


स्वयंसेवकों, कार्यकर्ताओं और जनता में पूरी उत्तेजना थी, पर इस उत्तेजना की 

आग में सरकार की.भोर से झपकी नहीं दी,जा रही थी। सरकार की चौरीचौरा में जो कुछ 

हुआ था याद था, उसके मन पर उसका आतंक था, इसलिए सरकार आन्दोलन के प्रति 

, तटस्थ-सी थी, धरना देते स्वयंसेवक पकड़े जाते, पर दूर ले जाकर छोड़ दिये जाते । देख-भाल 

कर ही किसी को जेल भेजा जाता, पर एक भैंस ने सारे जिले को तीव्र. उत्तेजना से उफान. 
दिया i a 


बात यह हुई कि नोआड्भरी के बलिकरन पासी को 6 महीने की कैद और 40 
रुपये जुमनि की सजा हुई। यह एक गरीब स्वयंसेवक था कांग्रेस का और एक भैंस के सिवा 
इसके पास कुछ न था । उसका दूध बेच कर यह अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। 
अधिकारियों ने जुर्माने की वसूली के लिए भेस की कुर्की की, पर वे जानते थे कि नीलामी में 
यहाँ कोई भी बोली न बोलेगा, इसलिए उसे जिला अदालत में ले आये। वहाँ नीलामी शुरू 
हुई तो भेस के पीछे-पीछे आये स्त्रयंसेवकों ने सबको बताया कि यह गरीब कांग्रेसी स्वयंसेवक 
की भंस है। इस पर किसी ने बोली नहीं बोली । अधिकारियों ने लोगों को, अपनों-बेगानों 
को लाख उकसाया, पर किसी का मूह न खुला । भस अधिकारियों के गले में प्रतिष्ठा की 
फॉस हो गयी और वे उसे सिर्फ एक रुपये में बेचने को तैयार हो गये, पर वहाँ तो कोई एक 
पैसे में भी लेने को तैयार न था। भेस सनहा निवासी अमन सभाई कासिम अली को सुरक्षित 
रखने के लिए दे दी गई, परं रात में उनके घर से भेस जाने कहाँ भेज दी गयी । 


यह एक ज्रूनौती थी । कांग्रेस के स्वयंसेवको ने कासिम अली के घर पर दिन भर 
हाय-हाय के नारे लगाने का सत्याग्रह छेड़ दिया । कासिम अली का बैठना, उठना, खाना, 
पीना हाथ-हाय में दबा रहता ।, उसकी गुहार सुनकर अंग्रेज कलक्टर, अंग्रेज पुलिस कप्तान, 
थानेदार और, सिपाहियों, घुड़सवारों के साथ सनहा आया । यह खबर जंगल में आग की तरह ` 
फल गई और गाँव-गाँव से चलकर हजारों की भीड़ इकट्टी हो गई। भीड़ उत्तेजित थी और. 
डर था कि फिर चौरीचौरा काण्ड न हो जाये, पर नेताओं ने एक नारे से आकाश गंजा 
दिया-हम मर जायेंगे; पर मारेंगे नहीं। नारे ने भीड़ को faafaa किया और कलक्टर . 
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के भीड़ पर घोड़ा चढ़ाने, लाठीचाज कराने और 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार पर भी सव 


शान्त रहे । घायलों की चिकित्सा करने से सरकारी अस्पताल ने इन्कार कर दिया और एक 
कैम्प वरना करबनिजी डाक्टर से मरहम-पट्टी कराई गई । 


. cwm जिले में यह खबर फेल गयी । जिला कांग्रेसं के मन्त्री श्यामाचरण शास्त्री, 
दूसरे दिन पैदल सनहा की ओर चले । तनाव और उत्साह इतना था कि जिसने सुना वह 
दोड़ा आया और जिसने देखा, वह काम छोड़ साथ हो लिया । शास्त्री जी चले थे दो साथियों 
के साथ, पहुंचे भीड़ लिये हुए । भीड़ में ऐसे लोग भी जो मरने-मारने को तैयार । कासिम 
अली के दरवाजे पर हथियारबन्द पुलिस के सिपाही । पेट्रोल और माचिस पास ही पास कि 
अब आग भभकी और अव आग भभकी । शास्त्री दोनों के बीच में आये ओर उन्होंने भीड़ 
को ललकारा--“कोई भी आदमी दूसरी बार गोरखपुर का नाम कलंकित न होने दे। जो 
लोग गांधी जी के सिद्धान्तों के साथ प्रदर्शन करना चाहें, मेरे पास आ जायें, वाकी. जरा पीछे 
हट जायें.” * 


शास्त्री जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने जेव से चाकू निकाला, खोला और ऊपर उठे 
हाथ में ले लिया--“जो कोई इंससे अपना अंगुठा चीर कर कागज पर निशान लगायेगा, वही 
आज के प्रदर्शन में हिस्सा लेगा, बांकी लोग अपनी-अपनी जगह शान्त खड़े रहेंगे ।' शास्त्री 
जी ने सबसे पहले अपना अंगूठा चीर कर निशान किया, फिर कमलविहारी, श्रीकान्त, 
विश्वम्भर और काली प्रसाद ने p पाचों कांःजत्था कासिम अली के मकान पर गया, उसने 
काफी देर नारे लगाये और जब पुलिस ने कुछ नही किया तो लौट आया । आज का कार्यक्रम 
समाप्त; भीड़ छट गयी । } 


दूसरे दिन से यही कार्यक्रम कि दिन भर स्वयंसेवक कासिम अली के डार पर 
हाय-हाय के नारे लगाते, रात में पास के बाग में जा पडते । पुलिस ध्यान रखती, पर गाँवों 
के लोग निश्चित गइढों में चपचाप खाना रख जाते और स्वयंसेवक खा लेते। दमन और 
सख्त हुआ । पुलिस वाग में पहुंचती और जो भी सामान, यहाँ तक कि कपड़े भी, वहाँ होता 
उठा लेती या जला देती । दिसम्बर की सर्दी और कोई कपडा नही, किसी-किसी दिन पुलिस 
की क्रूरता के कारण भोजन भी नहीं, पर स्वयंसेवकों की संख्या 4 से 150 हा गयी- हाय- 
हाय के नारे अब आसमान फोइकर quu । पुलिस की करता और बढ़ी । पानी के लिए जो 
घड़ा आता, वह उसे भी फोड देती । स्वयंसेवक पानी आते ही एक साथ पानी पी लेते थे 
पर त्रास के.इस वातावरण में वे भी अडिग थे और कासिम अली भी । कमल बिहारी जी 
ने हाय-हाय के नारे का असर न पड़ते देख कर नये नारे का आविष्कार किया--कासिम अली 
हाय-हाय । तौबा-तौबा ! सचमुच कासिम अली. इससे परेशान हो गया ओर दौड़ा-दौडा 
कलक्टर के पास गया । वह अपनी फौजफर्रा लेकर सनहा आया । वह और करता भो क्या d 
नारा लगाते स्वयंसेवक बुरी तरह पीटे गये, लहूलुहान हो गये, पर नारा जारी रहा । किसी 
भी स्वयंसेवक के शरीर पर कोई बिना फटा aga नही रहा था, ओढने-बिछाने को तो बात 
अलग, पानी पीने का बरन नहीं था, भोजन की नियमित व्यवस्था,नहीं थी, सर्दी शरीर को 
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चीरने वाली थी, घर से वे दूर थे, परिणाम कुछ सामने नहीं था, फिर उनकी दृढ़ता किस" 
आधार पर टिकी हुई थी ? उसका आघार था गोरखपुर के कलंक को धोने की गैरत, 
उसका आधार था उत्तर प्रदेश के झण्डे को देश के दूसरे सूबों के क्षण्डों से नीकेःन होने देने 
को भावना । 


` कासिम अली के लिए यह नारा असह्य होने लगा, वहं भी आखिर मनुष्य था, 
उसकी आत्मा स्वयंसेवकों के कष्ट सहने से कांपने लगी। तभी उसके घर में एक मृत्यु हो 
गयी और बाहर-भीतर हाय ही हाय मच गयी । उसके भीतर अल्लाह की रोशनी जागी । बह 
दौड़ा-दोड़ा बाबा राघवदास के पास पहुंचा, उसने अपनी भूल की क्षमा मांगी, तोबा की । 
सत्याग्रह 45 दिन चलकर बन्द हो गया । 


ये हुई कुछ मुख्य घटनायें, पर ये ही नहीं हैं, ये तो घटनाओं के ढेर की बानगी हैं, 
पूरा उत्तर प्रदेश उफन उठा या और ऐसा एक भी जिला न था, तहसील न थी, जहाँ नमक 
कानून नहीं टूट रहा था, शराब, विदेशी वस्त्र पर पिकेटिग--धरना नहीं दिया जा रहा था, 
जलसे-जुलूसों की भरमार नहीं थी, गली-कूचे देशभक्ति के गीतों और नारों से नहीं गूंजते थे 
और गिरफ्तारियां 'एवं लाठी-चाजं नहीं हो रहे थे। ऐसा लगता था कि पुरा उत्तर प्रदेश 
1857 के सशस्त्र विद्रोह की तरह अहिसक विद्रोह के लिए भी उठ खड़ा हुआ हे । उत्तर 
प्रदेश के नेताओं का नेतृत्व शानदार था, तो स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं का बलिदान 
आनबान वाला था। कहीं किसी को थकान न थी, कहीं किसी को कल की चिन्ता न थी ॥ 
सरकार एक को गिरफ्तार करके जेल भेजती थी, दो उसकी जगह लेने को आगे बढ़ते थे । 
परेशानी सरकार को थी, कांग्रेस को नहीं । 


सरकार की यह परेशानी सामने आयी और सामने आयी थी उत्तर प्रदेश में ही। 
27 जुलाई, 1930 को सर तेज बहादुर सप्रू और डा० मुकुन्द राव जयकर मैनी जेल में 
पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहर लाल नेहरू से मिले और सरकार--कांग्रेस के 
बीच समझौते की बात की। सप्रू के मन पर यह छाप पड़ी कि बाप-बेटा दोनों के ही दिमाग 
में समझौते का खयाल तक नहीं है और गांधी जी से बिना मिले ये एक भी शब्द ऐसा नहीं 
कह सकते जिससे ब्रात आगे बढ़े । 2:28 


वायसराय लाडं इरविन भोर आगे बढे । शीघ्र ही एक स्पेशल ट्रेन इलाहाबाद के' 
स्टेशन पर लगी। उसमें एक शाही सैलून था, एक गाई का डब्बा और वस एंजिन । इसमें 
बंडित मोतीलाल नेहरू ओर पंडित जवाहर लाल नेहरू बस दो ही मुसाफिर चढ़े ओरं पूना 
पहुंचे । यरवदा जेल में नेताओं की बातचीत हुई, पर बे वहाँ तक झुकने को तैयार न थे जहाँ 
तक बायसराय आ सकते थे ओर वायसराय वहाँ तक बढ़ने को तँथार न थे जहाँ तक ये सूक 
सकते थे । समझौते की बात टूट गई। 


पंडित मोतीलाल नेहरू का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, संभल नहीं रहा था, पर C 
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उन्होंने अस्वस्थता के आधार TX छूटने का प्रस्ताव मंजर नहीं किया । स्वास्थ्य और गिरा 
ओर वे 11 सितम्वर, 1930 को छोड़ दिए गए । वे अपनी पत्नी और- दोनों बेटियों के साथ 
मंसुरी चले गए" 11 अक्तूबर, 1930 को जवाहर लाल जी भी जेल से छट आये । उत्तर 
प्रदेश उफन रहा था और वह आन्दोलन का अगला उग्र कदम उठाने को कसमसा रहा था | 
उन्होने प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग बुला कर उसे गाँवों में कोई भी कर न देने का 
आन्दोलन अपने हाथ में लेने की प्रेरणा दी और 19 अक्तूबर, 1930 को इलाहाबाद में 
किसान सम्मेलन बुलाने का फसला किया t 


पंडित जवाहर लाल और कमला जी मंसूरी गए और तीन दिन सब साथ रहे । 
किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने को जवाहर लाल जी और कमला जी इलाहाबाद लोटे और 
परिस्थितियों को भांप कर पंडित मोतीलाल जी भी 19 अक्तूबर को इलाहाबाद आ गये d 
स्टेशन पर जवाहर लालथ्जी और कमला जी उन्हें मिले और सीधे किसान सम्मेलन में चले 
गए । सम्मेलन बहुत ही सफल रहा और किसानों को इससे नई ताजगी मिली, पर शाम को 
जब जवाहर लाल जी और कमला जी सम्मेलन से लौट रहे थे, आनन्द भवन के बिलकुल पास 
उनकी मोटर रोककर जवाहर लाल जी को गिरफ्तार कर लिया. गया । 


o 


मोतीलाल जी पर इसका यहः प्रभाव' पड़ा कि उनका स्वास्थ्य कुछ संभल गया, म्‌ंह 
से खून गिरना बन्द हो गया और उन्होंने अब “अपाहिज बनकर न रहने की” बात कहकर 
[न्दोलन की बागडोर फिर संभाल ली । उन्होंने जवाहर लाल जी को दी गई ढाई साल की 
वहृशियाना सजा का विरोध करने के लिए देश भर में 14 नवम्बर, 1930 को जवाहर-दिवस 
मनाने का निर्देश दिया। देश भर में उस दिन जगह-जगह सभाय हुयी और उत्तर प्रदेश में 
भाषणों और प्रदर्शनों ने उस दिन aga ही तेजस्वी रूप लिया । इलाहाबाद में शानदार जुलूस 
निकला । इसमें माता स्वरूप रानी, विजयलक्ष्मी पंडित, कृष्णा हठीसिह तो पैदल चलीं ही, 13 
वर्ष की इन्दिरा भी हाथ उठा कर और मुट्ठी बाँध कर जोश के साथ नारे लगाती दिखाई 
दी । कमला जी ने जलसे में जवाहर लाल जी का वह राजद्रोही भाषण पूरा पंढा, जिस पर 
उन्हें यह लम्बी सजा दी गयी थी। उत्तर प्रदेश में उस दिन aa लाठी-चाजं हुए और खूब 
गिरफ्तारियों की धूम मची । 


इलाहाबाद के किसान सम्मेलन का उत्तर प्रदेश के सत्याग्रह पर बहुत अच्छा असर 

पडा । इस सम्मेलन में सरकार को लगान या दूसरे कर न देने का प्रस्ताव पास हुआ था। 
कांग्रेसी अख़बार उन दिनों बन्द थे । जो निकलते थे वे विद्रोह की गरम खबरें छापते डरते ये । 
कांग्रेस के बड़े दफ्तरों की भी हालत ऐसी न थी कि जनता तक वे अपना ताजा सम्बन्ध बनाये 
xd । सरकार चौकश्नी थी, इसलिए डाक द्वारा सन्देश भेजना सम्भव ही न था। किसान 
सम्मेलन ने यह समस्या हल कर दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के काफी जिलों से किसान प्रतिनिधि 
इस सम्मेलन में आये थे, वे करबन्दी के प्रस्ताव तो साथ ले ही गए, जवाहर लाल जी के भाषण 
और उनकी गिरफ्तारी से जो उत्तेजना पंदा हुई थी, वह भी गाँव-गाँव पहुंच गयी । इसका 
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नतीजा यह्‌ हुआ कि इलाहाबाद में तो वूरी तरह क़रवन्दी हो ही गयी; पर सूवे के दूसरे हिस्सों 
में भी सत्याग्रह ने करबंन्दी आन्दोलन का रूप ले लिया । 


e 

आन्दोलन में जैसे ही गरमी आई, सरकारी दमन भी ws हो गया। कई कांग्रेस 
कमेटियो को गैर-कानूनी घोषित किया गया और जेलों - में भी कांग्रेसी कंदियों के साथ सख्ती 
बढ़ गयी, इतने मामूली अपराधों पर कांग्रेसी कैदियों; खासकर छोटी उन्न के कैदियों को dq 
लगाने की सजा इतनी अधिक दी गयी, जितनी पहले कभी नहीं दी गयी थी। मालवीय जी 
महाराज ने इसकी शिकायत में एक पत्र उत्तर प्रदेश के गवर्नर को लिखा और जवाहर लाल 
जी ने तो 72 घन्टे का अनशन भी किवा ।. तब इस जंगली प्रथा पर कुछ रोक लगी--वायस- 
राय की सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस वारे में आदेश दिया कि वेत न लगाये जाये । 


` कर स्वास्थ्य गिर जाने से मोतीलाल जी चिकित्सा के लिए 17 नवम्बर को कलकते 

भए । सारा. परिवार उंधके साथ था । वस कमलां जी इलाहाबाद में बेटी आन्दोलन के कुण्ड में 
नई-नई समिधायें डाल रही थीं । एक जनवरी, 1931 को कमला जी गिरफ्तार कर ली गयीं 
गौर बीमार मोती लाल जी इलाहाबाद लौट आये । 25 जनवरी, 1931 को कांग्रेस कार्य 
समिति के सभी सदस्यों और स्थानापन्न सदस्यों को जेलों से छोड़ दिया गया । असस में 
सरकार आन्दोलन के उग्र रूप से घबरा रही थी और किसी भी तरह उसे रीकना चाहती थी। 
एसी बीच लन्दन में गोलमेज कान्फ्रेन्स हुई थी । उसमें ge सरकार-प्रिय लोग ही शामिल हुए 
थे और उन्होंने कुछ मुलायम फैसले किए थे । सरकार नें नेताओं को छोड़ने का यह्‌ बहाना 
किया कि वह चाहती है, कांग्रेस के नेंतों भी उन फैसलों पर विचोर करे । 

उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद .अब-घर्मं और राजनीति दोतों क्रा संगम एक साथ gt 
गया, क्योंकि जेल से छूटने वाला हरेक नेता अब इलाहाबाद पहुंच गया.था। मोतीलाल जी के 
सबसे पूज्य व्यक्ति गांधी जी ओर सबसे प्रिय व्यक्ति. जवाहर लाल उनके पास थे । पंडित मोती 
लाल जी का मुँह qur हुआ था. । मृत्यु:सामने खड़ी थी,.पर उनकी सजीवता सबको मुग्ध करने 
बाली थी । 31 जनवरी और. एक फरवरी,-193! को आतत्द् भवन में.ही. कांग्रेस कायंकारिणी 
की बैठक pii उसमें आन्दोलन वन्द करने: का: स्पष्ट आदेश मिलने-तक उसे migis जारी 
रखने .का प्रस्ताव पास ERIT D 


ऐक्सरे की विशेष चिकित्सा के लिए 4 फरवरी को डाक्टर लोग मोती लाल जी को 
लखनऊ ले गए और वहाँ 6 फरवरी, 1931 को उनकी मृत्यु हों गयी । उनके अन्तिम शब्द 
शै--/ हिन्दुस्तान की किस्मत का फैसलां स्वराज्य भवन में हो करो । मेरी मौजूदगी में ही 
फैसला कर लों । मैरी मातृभूमि के भाग्य-तिर्णेय के आखिरी सम्मानपूर्ण समझौते में मुझे भी 
साझीदार होने दो । मुझे मरना ही है तो आजाद हिंन्दुस्तान की “गोद में ही मुझे मंरने दो । 
. मुझे अपनी आखिरी नींद za देश में नहीं, दल्कि आजाद देश में लेने दो ।” 


मोतीलाल जी की म्रुत्यु से उत्तर भ्रदेश में शोक छा गया, पर यह-शोंक एक जीवित 
जाति का शोक था, जिसमें गुलामी का कड़वा बोध और उसके प्रति कुछ कर गुजरने बाला 
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भाक्रोश भी था । हजारों जुलूस निकले, हजारों जलसे हुए और घरना-सख्त हो गया । उत्तर 
प्रदेश में सत्याग्रह इन दिनों अपने पुरे जलाल में था, जोबन पर था । उत्तर प्रदेश का रोम-रोम 
आजादी की 'ढावना से उल्लसित या | पुलिस भी खूब लाधियाँ चला रही थी और हथकड़ियाँ 
पहना रही थी । 


गांधी जी 17 फरवरी, 1931 को “बहेसियत एक मनुष्य” के वायसराय लाई 
इरविन से मिले । वाद में कई मुलाकात gl ax 5 मार्च, 1931 को गांधी-इरविन समझौता 
हो गया । सब कंदी छोड़ दिए गए । उत्तर प्रदेश के गाँव-गाँव, कस्वे और. शहर के लोग जेल 
गए थे, इसलिए जब वे जेलों से छूट-छूट कर अपने-गाँव-कस्बे-नगर्‌ में पहुंचे, तो सभी जगह 
खुशियों के फूल उग आथे । अंग्रेजी गुलामी के इतिहास की यह पहली विजय थी । उत्तर प्रदेश 
ने पूरे मन से विजयोत्सव मनाया ओर अपने बीरों के सम्मान में खूब फूल बरसाये । 
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15 : समझौते से संघर्ष की ओर 


लाई इरविन चले गये और 17 अप्रैल, 1931 को नपे वायसराय लाडे विलिग्डन 
ने पद संभाल लिया । गांधी-इरविन समझौते में एक बहुत बड़ी बात थी कि ब्रिटिश सरकार 
ने बिना एक शब्द कहे-लिखे भी यह मान लिया था कि एक तरफ हिन्दुस्तान की प्रतिनिधि 
कांग्रेस है, दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार । मतलब यह कि बीच में कोई साम्प्रदायिक शक्ति नहीं 
है। इसी का फल था कि समझौता होते ही सर शफी जैसे घोर साम्प्रदायिक मुसलमानों ने 
दिल्ली में एक सभा बुलाई और गांधी जी का अभिनन्दन ` किया । ये लोग हिन्दू-मुस्लिम 
एकता के जाने कितने प्रयत्नो को चौपट कर चुके थे, समझौता करने: को उत्सुक हो उठे । 
धूर्तं अंग्रेजी राजनीति के लिए यह एक खतरा था और इसीलिए अंग्रेजी हुकूमत की 
अफसरशाही समझौते के हाथ-पैर तोड़ने में जुट गयी। लाड विलिग्डन उसी तोड-फोड के 
प्रतिनिधि थे । र 


. समझौते की वात-चौत में यह भी बात थी कि चीजों के भावो में गिरावट होने के 
कारण किसान घोर आथिक संकट से गुजर रहे हैं, इसलिए वे अधिक से .अधिक जितना 
लगान दे सकें, उतना दे दें। मतलब यह था कि उनसे पूरा लगान देने के लिए संख्ती नहीं 
की जायगी । बारडोली और उत्तर प्रदेश में इस प्रश्‍न ने गम्भीर रूप धारण कर लिया। 
गांधी जी ने वायसराय को लिखा कि पंच बेठाकर स्थिति की जांच की जाये, पर सरकार 
तैयार न हुई। गांधी जी ने 13 अगस्त, 1931 को गोलमेज कान्फेन्स में जाने से मना कर 
दिया । वायसराय इरविन का यह वादा कि डाक्टर अन्सारी को भी गोलमेज काम्फेस में 
प्रतिनिधि बनाया जायेगा, लाड विलिग्डन ने तोड़ दिया । यह एक गहरी चाल थी, क्यों कि 
डाक्टर अंसारी के न जाने से गोलमेज कान्फेन्स साम्प्रदायिक मुसलमानों का अख़ाड़ा बना दी 
गयी । इतिहांस की गहराई यह है कि अंग्रेजी कूटनीति, सर सैयद अहमद के. रूप में देश के 
भावी बंटवारे की जो नींव पहली शताब्दी में ही रख चुकी थी, यह उस पर एक नया रहा 
था । डाक्टर अन्सारी का गोलमेज में होना और गांधी जी के विचारों का समर्थन करना, 
इस रहे को कमजोर कर देता । फिर भी गाँधी जी और वाइसराय की जो मुलाकात हुई, 
उसके कारण गांधी जी 29 अगस्त; 1931 को पानी के जहाज द्वारा गोलमेज कान्मरेन्स में 
शामिल होने चले गये । 
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उनके जाने के बाद उत्तर प्रदेश में किसानों का प्रश्न और भी गरम हो उठा । यहं 
प्रान्त राजाओं और ताल्लुकेदारों का प्रान्त था। ये लोग, कुछ राष्ट्रीय विचारों के लोगों को 
छोड़कर अगुमतोर पर किसानों के प्रतिकूल-ये । इन लोगों ने लगान वसूल करने में नरमी का 
नाम भी नहीं आने दिया और कई क्षेत्रों में तो इन लोगों ने अपने अत्याचारो से आतंक की ही 
स्थिति पंदा कर दी। किसानों की पुकार सूबा कांग्रेस कमेटी तक पहुंची । कांग्रेस ने जाँच- 
पड़ताल करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कई जाँच कमेटियां कांयम कीं । 


इन कमेटियों की रिपोर्टो ने कांग्रेस को धमंसंकट में फंसा दिया एक तरफ तो ये 
रिपोर्ट अत्याचारों के क्रूर वर्णन से भरी हुई थीं और कुछ करने की माँग कर रहीं Wd दूसरी 
तरफ कांग्रेस यह नहीं चाहती थी कि समझौता टूट जाये और उसका कलंक उत्तर प्रदेश के 
सिर मढ़ा जाये | यह धर्मसंकट इस बात से और भी कड़वा हो गया कि किसान कांग्रेस के साथ 
थे, उनके हुक्म पर मरने-जीने.को तैयार थे और बार-बार यह पुछ रहे थे कि हम कया करें ? 
कांग्रेस उन्हें पूरा लगान देने को इसलिए नहीं कह सकती थी, क्योंकि यह उनकी हिम्मत से ही 
बाहर था । इतना लगान देना उनका तबाह हो जाना था ओर लड़ने को इसलिए नहीं कह 
सकती थी, क्योंकि इससे समझोता टूटने का डर था, पर वह चुप भी कब तक रहती । 


उत्तरप्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार पटेल के सामने यह प्रश्‍न 
रखा और उनकी स्वीकृति से किसानों को यह सलाह दी कि वे लगान ओर मालगुजारी दोनों 
का चुकाना समझौते की बातचीत पूरी होने तक मुलतवी कर दे । काँग्रेस ने साफ-साफ यह भी 
कह दिया कि वह सुलह-समझौते की बात करने को तैयार है ओर किसानों की शिकायत दूर 
होते ही अपनी सलाह वांपस ले लेगी सरकार ने चाहा कि कांग्रेस पहले अपनी सलाह वापस ले 
ले, तब सुलह की वातचीत आरम्भ हो । कांग्रेस के लिए यह प्रतिष्ठा की बात थी कि उसके 
उचित परामर्श को समझौते के दिनों में भी सरकार ने ठुकराया । उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपनी 
इस राय .को दोहरा दिया कि समझौते की बात होने तक किसान लगान-मालगुजारी देना 
मुलतवी रखें । 


सरकार की अफसरशाही गुस्से से भर उठी । वह शुरू से ही समझौते से अपनी 
बेइज्जती महसूस कर रही थी और सरकार का ऊँचा वर्ग भी समझोते के दुष्प्रभावों को आँक 
रहा था । उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां जिस झपाटे के साथ हुई, 
उसकी उपमा भविष्य में 9 अगस्त, 1942 को झपाटेदार गिरफ्तारियों से ही की जा सकती 
है । इतने नेताओं की गिरफ्तारियों से उत्तर प्रदेश का आम कांग्रेसी,गरमा उठा ओर अनेक 
जिला कांग्रेस कमेटियों ने सूबा कांग्रेस कमेटी से खुला सत्याग्रह छेड देने की आज्ञा मांगी । 
गांधी जी :को इन सब बातों की सूचना लंदन भेज दी गयी, । 


गांधी जी उत्तर प्रदेश की किसान-समस्या से परिचित ही थे। जबदस्ती लगान वसूली 
के कारण और अपनी मजबूरी में लगान न दे सकने के कारण जब हजारों किसान बेदखल हो 
गए थे तो कुछ मार-पीट भी हुई थी। इसमें जमोंदारो के कुछ कःरित्दे मर गए थे। जवाहर 
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लाल जी ने ठीक ही लिखा है कि किसी दूसरे देश में तो इनं परिस्थितियों में भयानक किसान ^ | 
विप्लव हो सकता था-। किसानों का अहिसात्मक बने रहना, कांग्रेस के आन्दोलन का ही फल - 
था । मामला इतना महत्वपूर्ण था कि स्वयं गांधी जी इसके लिए गोलमेज कान्फेन्स में जाने से 
पहले qo पी० के गवर्नर सर मालकम हेली से मई, 1931. में मिले थे, पर उसका खास 
नतीजा नहीं निकला । जो छूट किसानों को दी गयी, उससे उम्मीदें बहुत ऊपर थीं और उनकी 
आशिक परिस्थितियां बहुत नीचे । 


अकेले इलाहाबाद जिले में ही हजारों किसान बेदखल किये गये और हजारों पर 
अभी और मुकदमे चल रहे थे । इससे ही अन्दाज होता है कि ताल्लुकेदारियों में उनकी क्या 
हालत होगी ? किसानों पर अत्याचार नई बात न' थी, इसलिए उन्हें अत्याचार सहने की , 
आदत-ती हो गयी थी, पर 1930 में कांग्रेस ने जो घर-घर प्रचार किग्रा, उससे उनमें 
राजनीतिक चेतना पैदा हो गयी थी और वे अब अपनी सुस्तीबतों को ईश्वर वा भाग्य की बात 
मानने को तैयार न थे, उन्हें आदमियों की बरपा की गई मुसीबत मानते थे, इसीलिए उनसे 
छुटकारा पाने को कसनसा रहे थे । 


एक दिसम्बर, 1931 को लन्दन में गोलमेज कान्म्रेन्स समाप्त हुई । गांधी जी जब 
परिषद के सभापति को धन्यवाद. देने खड़े हुए तो उनके मन में उत्तर प्रदेश की और दूसरी 
अनेक घटनायें उमड़ रही थीं । उन्होंने कहा--“मनुष्य स्वभाव का गौरव तो इसमें है कि हम 
जीबन मे आनें वाली आँधियों से टक्कर लें । मैं नहीं जानता कि मेरा रास्ता किंस दिशा में 
होगा, लेकिन इसकी मुझे चिन्ता नहीं है।” जब 28 दिसम्बर, 1931 को गांधी जी बम्बई 
पहुंचे, परिस्थितियां संघर्ष की थीं और उत्तर प्रदेश में तो वह संघर्ष आरम्भ हो चुका था; बस 
फट पड़ने को, जैसे बेचन ही था । फिर भी गांधी जी ने बम्बई में उतरते ही कहा--“मैं शांति 
के लिए अपने बस भर कोशिश करूँगा और अपनी तरफ से कोई बात उठा न रखूंगा ।” 


गांधी जी ने वायसराय से मिलने का समय मांगा, पर वे अकड़े रहे। कांग्रेस कार्य- 

कारिणी ने सत्याग्रह का जो प्रस्ताव पास किया, उसमें उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों का विशेष 

उल्लेख था । सच्चाई यह है कि 1932 में उत्तर प्रदेश का आन्दोलत्त ही देश का आन्दोलन हो 

गया था । इसके लिए कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश के नेतृत्व की आलोचना की थी, पर ये वे लोग 
X जो उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों से अपरिचित ये । 


^9 
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16 : फिर बाजी रणभेरी 


* चार जनवरी, उन्नीस सौ दत्तीस, gag ही सुबह गांधी जो गिरफ्तार कर लिए 
"ci 


. * चार मार्च, उन्नीस सौ इकत्तीस की रात में गांधी-इरविन समझौता हुआ था 1 


* नौ भहीने, चार दिन समझौते और संघर्ष को आंखमिचोनी के बार फिर dud 
आरम्भ । 


* किसी और प्रान्त को भले ही समझौते के इन दिनों में कुछ चन मिलो हो, उत्तर 
प्रदेश का संघर्ष तो एक दिन के लिए भो बन्द नहीं हुआ । 


* आरामकुर्सी को राजनीति के खिलाड़ियों ने कडी और कड़वी आलोचना को कि 
उत्तर प्रदेश ने ही यह नया संघर्ष कांग्रेस पर ri 

ME कहने वाले यह भूल गए कि कांग्रेस के साथ पुरे देश के सम्बन्ध में समझोता 
करना ब्रिटिश-सरफार के हितों के fasa था। समझोता होते हो उसके विशेषज्ञों 
ने यह बात साफ wg दी थी । इसलिए समझौते को तोड्ना ही उसके हित में 


या । लाड विलिग्डन इसो हित के प्रतिनिधि थे । उनकी सल्ती एक व्यक्ति की 
सएती न घो, एक नीति की सख्ती थी । 


* समझौता रात के अधरे में हुआ था, संघर्ष प्रभात के प्रकाश में आरम्भ gati 
नस्रता से फहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का मानस पल भर को भी अन्धकार में 
नहीं डूबा, उसको आँखों में प्रकाश सदा जागता«रहा d 


* ऐसा न होता, तो 1932 के संघर्ष में उत्तर प्रदेश पहले हो दिल पिट जाता। 


- * संघर्ष आरम्भ.होते समय उत्तर प्रदेश की वही स्थिति तो, जो 18 जन, 1858 
को अन्तिम समय mie को रानी लक्ष्मी बाई को थो, कि आधा सिर कट गया, 
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था, दाहिनी आँख बाहर आ गई थी, पर हूंदय पूर्ण स्वस्थ था और वह तलतरःर 
चला रहो थीं। 


उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेता, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि 
पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे और जवाहर लाल नेहरू एवं तसद्टुव अहमद खाँ 
शेरवानी गांधी जी से मिलने के लिए बम्बई जाते हुए ट्रेन को एक छोटे-से स्टेशन 
पर रोककर गिरफ्तार कर लिए गए थे । इस रफार उत्तर प्रदेश का मत्तिष्क 
जेलों में था, पर उसका हृदय (देहातों और जिलों में फले हुए कार्यकर्ता) इतना 
जागुत ओर चेतन था कि संघर्ष की रणभेरी वजते ही उत्तर प्रदेश मोर्चे पर जम 
गया ओर उसने दुश्मन को बहुत शानदार टक्कर दी । 


शिमला में बायसराय की सरकार फे एक बड़े अफसर ने जवाहर लाल जो से 
कहा था--“राजनीति के सवाल को छोड़ दें तो भो कांग्रेस ने हिन्दुस्तान फो बड़ी 
भारो सेवा को है । हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध आम तौर पर यह इलजाभ लगाया 
जाता है कि वे अच्छे संगठनकर्त्ता नहीं हैं, मगर 1930 में कांग्रेस ने भारी mfö- 
नाइयों और विरोधों के होते हुए भी एक आश्चर्यजनक संगठन कर दिखाया 411” 
बिना किसी अतिशयोक्ति और पक्षपात के यह कहा जा सकता है कि इस आश्‍चयं- 
जनक संगठन का एक गोरवपुणं भाग उत्तर प्रदेश ने safna किया था । 


जो भी हो, रणभेरी फिर बज उठी और ठंडे मोचे फिर गरमा गए। 1930 Ñ 
सरकार के ब्यवहार में जो नरमी थी, वह जुलूसों और जलसों को सह लेती थी, पर 1932 
की सख्ती दमघोटू थी, उसमें प्रदर्शनों की गुंजाइश ही न थी, पर आन्दोलन 1932 में 1930 
से हर तरह प्रबल था । हां, 1930 में विस्तार था, 1932 में गहराई अधिक थी । वायसराय 
के सचिवालय की यह वाणी किसी तरह बाहर आ गई थी कि छः सप्ताह में आन्दोलन को 
कुचल दिया जायेगा । 


लाउ विलिग्डन साधारण कानूनों से नहीं, आडीनेन्सों से हुकूमत कर रहे थे । पहले 
ही झटके में उन्होंने सात आर्डनिन्सों का नगाड़ा बजाया था । उत्तर प्रदेश का उनके मन पर 
“कितना आतंक था, इसका पता इसी से चलता है कि उनके सभी आर्डनिन्स देश के दूसरे हिस्सों 
की तरहं उत्तर प्रदेश पर भी लागू थे, पर एक आर्डीनेन्स सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही बनाया 
गया था “उत्तर प्रदेश इमर्जेन्सी आर्डनिन्स 


उत्तर प्रदेश की जिला कांग्रेस कमेटियां गैर कानूनी करार दे दी गयीं, उनके दपतरों 
पर ताले डाल दिए गए, सम्पत्ति जब्त कर ली गयी और रचनात्मक फार्यक्रम. करने वाले 
आश्रम भीः बन्द कर्‌ दिए । नगरों-कस्बों का उत्तर प्रदेश दफा 144 से जकड़ दिया गया, जहाँ 
न जुलूस निकल सक, न जलसे ही हो सकें । कुछ समाचार पत्रों से भारी-भारी जमानत मांगी 
जिन्होंने दीं, उनकी जमानतें जब्त कर ली गयीं.। नतीजा यह हुआ कि सभी राष्ट्रीय समाचार 
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पन्न बन्द हो गए, और जो निकलते रहे, उनमें आन्दौलन की खबरें छापने का दम न रहा । 
मतलव यह कि कांग्रेस कार्य कर्त्ताओं को जनता से काट कर दूर रखने के सभी प्रबन्ध किए गए, 
पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन जनता तक पहुंचा हुआ या, ओर इसका कोई उपाय 
सरकार के पास न था। 


कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जब्त आश्रमों, दफ्तरों पर शानदारा धावे किए । ये धावे 
प्रदर्शन ही थे, क्योंकि कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देकर भीतर जरूर घुस जाते थे, नारे लगाते 
थे, कभी-कभी झण्डा फहराने में भी कामयाव हो जाते थे, पर कब्जा तो पुलिस का ही रहता 
था, फिर भी इसका जनता पर यह असर पड़ता था कि कार्यकर्ता बहादुर हैं, पुलिस से डरते 
नही । भीड़ जुट जाती थी, नारे लगते थे, पुलिस झेपती थी । जनता पर यह प्रभाव तब ओर 
भी गहरा हो जाता था, जव कव्जा करने वालों पर लाठी चार्ज होता था । पूरे जोर सें xe 
-पइ्ते, सिर फूटते, afgani टूटतीं, खून बहता, पर पिटने वाले इन्कलाब जिन्दाबाद के नारे 
मारते, भारत माता और महात्मा गांधी की जय बोलते और टोडी बच्चा हाय-हाय भी गुंजाते। 
तब तो और भी मजा आता जब वे' पिटते-पिटते गाने ` लगते कि “नहीं रखनी सरकार, 
भाइयों नहीं रखनी ।” या फिर गाते--“सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ।” पुलिस 


वाले यह सब आश्चयं से देखते ही रह जाते । जनता तो मुग्ध हो ही जाती । 


समाचारपत्र ती बन्द थे, पर साइक्लोस्टाइल और हाथ.से लिखे पत्र कई जगह 
निकलते थे, इन पत्रों में भइकाने वाली सामग्री होती थी, पर इनके दफ्तर कहाँ हैं, ओर सम्पा- 
` दक कौन हैं, इसका पता सरकार को नहीं चलतां था । 1932 के आन्दोलन में जिले-जिले भें 
निकलने वाले qa तो अनेक थे ही, पर उत्तर प्रदेश का बुलेटिन तो गजब ही ढा रहा था । वह 
नियमित रूप से qaga दिन निकलता था और उसमें कांग्रेस के स्तर की राजनैतिक सामग्री 
होती थी । पुलिस के लिए यह सरदर्द था, क्योंकि बड़े अंग्रेज अफसरों की बार-बार लताइ 
खाकर भी पुलिस ओर सी० आई० To इसका भेद न पा सकी । 


बात ' यह थी कि पंडित बालकृष्ण शर्मा 'नवीन,' पुरुषोत्तम दास दुण्डन, बाबू 
सम्पूर्णानन्द और रफी साहव वरेली जेल में थे । नवीन जी, टण्डन जी और बाबू जी लिखते थे 
और रफी साहब उसे बाहर भेयते थे, वह बरेली से किती-और जिले में पहुंचकर साइक्लोस्टाइल 
पर छपता था और चुने हुए पतों पर जिलों में पहुंचता घा । एक इखलाकी कैदी उसे वाडर को 
देता था. और वाड॑र उसे वाहर ले जाता था, कायज देकर वह रसीद लात! ग्रा और रफी साहब 
से तीस रुपये पाता था । हरेक लिफाफे पर उसके वीस रुपये dH थे वह कदो इतना पक्का 
था कि एक बार उसे जेलर ने भाँप लिया तो वह एद कर पाखाने में चला गया और उस 
कागज को खा गया, तलाशी में कुछ नहीं गिला । ये अखबार देखने में मामूली थे, पर सरकार 
इनसे Wut की तरह घबराती थी । 


एक और चीज थी जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार परेशान दी । हाथ-लिखे पोस्टर 
सुबह ही सुबह किसी पगर-कर्मे की दीवारों पर चिपके मिलते कि फलां तारीख को जिला, 
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तहसील या मण्डल कान्फेन्स होगी। पुलिस कस्तुरी मृग की तरह उड़ीं फिरती कि कार्न्फेन्स 
किस स्थान qx होगी ? उसकी परेशानी: का फायदा उठाकर कोई धीरे से बात फैला देता कि 
कान्फेंस अमुक चौक में होगी । फ़िर दूसरी बात फैलती कि कान्फेन्स अमुक चीक में नहीं, अमुक 
मैदान में होगी । चौक भोर मैदान में काफी दूरी होती । पुलिस दोनों जगह घेरा डालकर बैठ 
जाती, पर ठीक समय पर कान्फेन्स किसी तीसरी जगह पर आरम्भ हो जाती । नारे गूंजते, 
लोग आस-पास आ जाते, भाषण होते, पुलिस खबर पाकर ताघडतोड़ भागी आती, पर तब तक 
क्षाषंणकर्त्ता कहीं चले भी जाते और कभी-कभी गिरफ्तार भी हो जाते । 


1992 के आन्दोलन में तार काटने, रेल की जंजीर खींचने, टिकट न ; देने के काम 
भी gu. । तार काटना तो अन्त तक जारी रहा, पर वाकी बाते नहीं चले । 


अप्रैल, 1932 में गेर-कानूनी कांग्रेस का वाषिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ। 
मालवीय जी महाराज सभापति चूने गए, पर उन्हें दिल्ली पहुंचने से पहले ही किसी स्टेशन 
पर गिरफ्तार कर लिया गया । फिर भी चाँदनी चौक में तिश्वित तिथि पर अधिवेशन हुआ । 
उत्तर प्रदेश ने शानदार काम किया कि काफी प्रतिनिधि भेजे। यह आसात काम न था. 
क्योंकि दिल्ली पहुँचने वाली हर सड़क पर पुलिस ओर्‌ सी० आई० Sto का जाल बिछा हुआ 
था। एक ही घटना से इस काम की कठिनाई का. पता चलेगा । ठाकुर मलान सिह एक 
पर्देदार मोटर में बीमार बेगम साहेबा बनकर अलीगढ़ से दिल्ली पहुंचे। उनका निजी सचिव 
बना हुआ स्वयंसेवक हर पुलिस चौकी या थाने पर गाड़ी रोकता, गिलास में पानी लाता, कोई 
पुडिया qd में देता ओर नाटक यह होता कि बेगम की हालत खराब है । 


- 20 सितम्बर, 1932 को गांधी जी ने इंग्लंड के प्रधान मन्त्री रॅम्जे मकडोनाल्ड के 
साम्प्रदायिक निर्णय के faea आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया । इस निर्णय के द्वारा भंग्रेजों 
ने अछूतों को हिन्दुओं से अलग करके गुलामी के विरुद्ध लड़ने वाली शक्तियों को सदा के लिए 
तोड़ने का षडयन्त्र किया था । गांधी जी ने अपने जीवन की वाजी लगाकर इस षड्यन्त्र को 
तोड़ दिया -ब्रिटिश सरकार को अंपना फैसला वापस लेना पड़ा, पर छः दिनों में हीं देश में 
'अस्पृश्यता के fasa एक मानसिक क्रान्ति हो गई। उत्तर प्रदेश में हरिजन आन्दोलन ने नया 
रूप ले लिया । जाने कितनी हरिजन पाठशालायें खुल गईं, कितने हरिजन छात्रावास बन 
गये । हरिजनों के बालकों को छात्रवृत्तियाँ दी जाने लगीं और कितने ही मन्दिर उनके लिए 
खोल दिये गये, उत्तर प्रदेश की जेलों में जो कांग्रेसी कदी थे, उनमें से अनेक ने गांधी जी के 
साथ अनशन में भाग लिया। Sup के पाखाने उन्होंने स्वयं साफ किये और सहभोज हुए । 
फैजाबाद जेल में उन दितों सूबे भर के बी० क्लास कंदी थे ओर उन. दिनों जेल अधिकारी 
भी भले थे । वहाँ तो वे दिन एक ब्रत की तरह ही मनाये गये और अनशन पूरा होने की C 
खशी में जो उत्सव हुआ, उसे जिन्होंने देखा, .वे कभी भूल ही नहीं सकते। ये सब लोग 
अपने-अपने जिले के नेता थे और जब ये लोग छूट कर अपने-अपने जिलों में गये तो वहाँ 
इन्होंने अस्पृश्यता qz गहरी चोटें कीं। इम प्रकार यह अनशन सामाजिक क्रान्ति का एक 
अध्याय ही बन गया । 


H . . 
92 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उत्तर प्रदेश किसान आन्दोलन का आरम्भ से ही केन्द्र रहा था। 1931 में लगान 
को लेकर जो गरमी आई धी, वह 1932 में काम आई । बहुत से गाँवों ने, जहाँ आन्दोलन 
गहराई में पहुंची था, बिना सूबा कांग्रेस की मदद और प्रेरणा के लगानबन्दी कर दी ओर 
उसे इतनी ताकत, बर्दाश्त और योजना से चलाया कि अंग्रेजी सरकार की अफसरशाही परेशान 
हो गयी । गूजरों के नेता चौधरी मंगलं सिंह उत्तेजना में जीने वाले आदमी थे । वे भाषणों 
की राजनीति से आगे बढ़े और अपने गाँव gaar को तयार करं उन्होंने लगानबन्दी की 
घोषणा कर दी । वे खुद अच्छे जमींदार थे, पर जमींदारी को देश का कलंक मामते थे । वे 
आगे बढ़े, तो दूसरे भी वढ गये और लगान मालगुजारी में सरकारं को एक पेसा भी नहीं 
मिला । गाँव-भर के गाय, वैल, भेस कुक कर लिये गये। गाँव में तो उन्हें लेता ही कोन, 
वे हाक कर नकुइ तहंसील में लाये गये, पर वहाँ किसी भी कीमत पर किसी ने उन्हें नहीं 
खरीदा । तब उन्हें रुइकी छावनी में भेजा गया, . पर कांग्रेस के स्वयंसेवक तो साथ थे ही और' 
चारों ओर राजनैतिक तना इतनी प्रचण्ड थी कि वे वहाँ भी न विके । तब उन्हें जिले में 
लाकर कसाइयों के हाथ वेच दिया गया । उन मुक जानवरों को Gui पता था कि वे देश के 
लिए कष्ट सह रहे हैं और अन्त में उसी के लिए जीवन दे रहे हैं, -पर देस की मुखर आहुत्ियों 
के बीच इन मूक आहुतियों का भी तो कम महत्व नहीं 1 

इसी तरह एक-एक गाँव में उत्तर प्रदेश में अनेक लगावं-मालूगुजारी-बन्द्री सत्याग्रह 
हुए, पर बकुलिहा के लगानबन्दी सत्याग्रह नें तो उसे qe dfe का बारडोली ही बना दिया। 
किसानों ने पहला काम यह किया कि अप्रने खेतों की सिचाई_-देखभाल बन्द कर दी, जिससे 
खेतों में खड़ी फसल से सरकार कुछ वसुल न कर सके । फिर लगानबन्दी का ऐलान किया । 
अंग्रेज कलक्टर खुद इलाके में आया पर गाँवृ के लोगों का उस पर जरा भी रोब नहीं पड़ा । 
उमे ऐसे जवाब मिले कि वह देखता रह गया। गाँव का संगठन बड़े ढंग से किया गया । 
गाड़ियों में भर-भर कर कीमती सामान लोगों ने अपनी रिश्तेदारियों में भेज दिया। एक 
बिगुल खरीदा गया कि पुलिस आंग्रे तो बिगुल से सबको पता चल जाये । सरकार ने नेतामों 
को नेल में डाल दिया था, पर वहाँ तो हर आदमी ही नेता था । 

अंग्रेज कलक्टर को गाँव के लोगों ने जो करारे जवाब दिए थे, उनसे वह जल-भुन 
गया भौर एक दिन पुलिस. ने पुरा गाँव घेर, लिया । तब अधिकारी गाँव में घुसे, पर उनका 
ऐसा मजाक बना कि.वे झेंप-झेंप गए । गाँव का जो भी आदमी मिलता, BETI कर कहंता-- 
“आप पधारे; स्वागत है। आइये, घर के किवाड खुले हैं ।” पर घर.में था ही क्या, जिसे वे 
कुड़क करें ? एक ब्राह्मण लोटा लेकर शौच जा रहे थे । उन्हें पुलिस ने रोका तो बोले, “मेरे 
लोटे पर आंपकी निगाह हो तो इसे भी कुड़क कर लें।” ऐक आदमी पर थानेदार ने. रोब 
जमाया तो उसने छाती ही खोल दी । कहा “गोली आप भले ही मार दें, पर पैसा एक नहीं 
ले सकते 1” तब जानवर Gp किए गए, पर वे किसी ने किसी दाम भी नहीं खरीदे ओर 
कसाइयों कों दिए गए । गाँव से जव. अधिकारी लौटने लगे, तो गाँव वालों ने उन्हें पान-सुपारी 
पेश. कर्‌.लज्जित कर दिया i 
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बकुलिहा का कांग्रेस दफ्तर जब्त कर लिया गया, झण्डा उखाडी गया और ATAT 
तोड़ दिया गया, पर लोग नहीं झुके । यह तो ठीक ही है कि बकुलिहा एक वार पूरी तरह 
उजड़ गया । अंग्रेज कलक्टर ने बकुलिहा की बर्बादी का वर्णन दूसरे गाँवों में लोगों को डराने 
के लिए एक इश्तहार में छपवा कर पूरे इलाके मे बांटा कि जो लगानवन्दी करेगा, उसकी ऐसी 
ही दुर्गति होंगी, पर इसका उल्टा असर हुआ और पूरे इलाके में विद्रोह खड़ा हो गया । तार 
काटे गए, पेड़ काटे गये और अन्त तक गिरफ्तारियों का ताँता लगा रहा । लगानवन्दी भी 
जगह-जगह हुई, बकुलिहा वासियों. ने, 1937 में कांग्रेसी मंत्रिमण्डल वनने पर जब सरकार ने 
सनके नुकसांन की भरपाई करनी चाही तो, कुछ भी मुआवजा लेने से इन्कार कर दिया । यह 
बात पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ही गौरव की थी । 


मार्च, 1933 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। फिर सबका ध्यान उत्तर 

प्रदेश की ओर गया और मालवीय जी महाराज फिर सभापति चुने गए । जेले कांग्रेसी कार्य- 

कर्ताओं से भरी हुई थीं । दिल्ली अधिवेशन में 500 प्रतिनिधि ही पहुंच पाये थे, पर कलकत्ता 

के लिए देश भर में 2,200 प्रतिनिधि चूने गए। जवाहर लाल जी की माता श्रीमती स्वरूप 

“< रानी नेहरू बूढ़ी तो थीं ही, बीमार भी थीं, पर उन्होंने घोषणा की कि मैं भी कलकत्ता कांग्रेस 

में भाग लूंगी । इससे प्रतिनिधियों में और भी जोश उमड़ पड़ा । सरकार ने पूरा प्रयत्न किया 

कि अधिवेशन न हो । स्वागत-समिति के कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया, फिर भी उत्साह 
ज्यों का त्यों रहा । 


इस अधिवेशन के दो दृश्य सदा स्मरणीय ये। अधिवेशन के सभापति महामना 
मालवीय जी जिस ट्रेन से चले, उसमें उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि भी साथ थे । गाडी के पहिये 
एंजिन के बल से घूम रहे थे या उन प्रतिनिधियों के उत्साह से, कहना मुश्किल है। आसनसोल 
में ये सब गिरफ्तार हो गए और जेल भेज दिए गए। इस ट्रेन में जिन्होंने यात्रा की और 
जिम्होंने इसे देखा, वे इसे कभी नहीं भूलेगे जेलों और लाठीचार्जों के सहचर साथ-साथ एक 
उद्देश्य से यात्रा कर रहे थे; उनकी गति और मति के बिन्दु एक ही थे; जंसे शंकराचार्य के 
आध्यात्मिक अद्वैत का यह नया राजनेतिक अवत हो । 


मौत की आँखों की तरह पुलिस की आँखें कांग्रेसियों को उनके नगरों-ग्रामों में, स्टेशनों 
पर, ट्रेनों में घूर रही थी, फिर भी ग्यारह सौ प्रतिनिधि कलकत्ता पहुंचने में सफल हो गए d 
श्री जे० एम० सेन गुप्ता की अंग्रेज पत्नी श्रीमती नेली सेन गुप्ता अध्यक्षा हुई । नियत स्थान 
qv, ठीक समय पर ये लोग पहुंच भी गए । हर गली, सड़क, चौराहे पर पुलिस थी, सी०आई० 
dro थी, फिर ये कैसे पहुंचे ?. यह लगन थी, धुन थी, सब कुछ दांव पर लगाने की मनोवृत्ति 
'की विजय थी । यह हमारे इतिहास की साधारण घटना न थी । जमंनी में सत्ता पाने से पहले 
हिटलर ने जब रीख (संसद) के सामने प्रदर्शन करने की घोषणा की तो वहाँ की सरकार ने 
पुलिस को यह अधिकार दे दिया कि नाजी दल के नीला कुर्ती वाले स्वयंसेवक को देखते ही 
शिरफ्तार करो या गोली मार दो । फिर भी ठीक समम पर दो हजार नीली कुर्ती वाले नियत 


r 
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स्थान पर पहुंच 72 कहां R8 इकरावहमे०दे्ार ui नोरं ari मंत्रिमण्डल 
मेले लिया iar था । 


हिन्दुइुतान की अंग्रेज सरकार नें इन 1,100 प्रतिनिधियों को इकट्ठा देखकर क्या 
किया ? उसकी पुलिस इन पर टूट पड़ी, जसे खरगोशों के झुण्ड पर जंगली कुत्तों की टोली 
टूट पडती है, पर उत्तर प्रदेश और दुसरे qui से कलकत्ता पहुँचे वे सफेदपोश खरगोश न थे, 
बेहोश भी न॑ थे, वे तो आजादी के दीवाने थे, वलिदान के नशे में मस्त, पर बेहद चौकम्ने । वे 
मिलते ही दो घरों में बॅट गए थे, एक भीतर का घेरा, जिसके बीच में सभापति क्रा आसून 
था और दूसरा वाहर का घेरा जो भीतर के घेरे को अपने घरे में लिए हुए था । ` 


संगठन-शक्ति का यह प्रकार बीरता के विश्वकोष में सोने के अक्षरों से लिखने लायक 
है । बाहर का घेरा पुलिस के शैतानी आक्रमण को झेलता रहा, उसके धतके-मुक्के और डण्डे 
सहता रहा और भीतर का घेरा प्रस्ताब पास करता रहा। कुल सात प्रस्ताव पास हुए । 
अधिवेशन सफलता के सौथ सम्पन्न हुआ। सब गिरफ्तार कर लिए गए, पर वाद: में सभी 
वन्दियों को छोड़ fear गया । मालवीय ज़ी और उत्तर प्रदेश के, दूसरे अनेक नेता आसनसोल 
से छूटते ही कलकत्ता पहुंचे और मालवीय जी ने सरकार को ललकारा कि वह अपनी पुलिस 
के अत्याचारों की जांच करे । मालवीय जी महाराज देवपुरुष थे, स्त्रगं के उपवन की कोमलता 
से निमित, पर उनकी यह ललक्रार तो नाना साहब धुन्धुपन्त, वेगम हजरत महल, मौलवी. 
अहमद शाहु, रानी लक्ष्मी वाई, राणा बेनीमाधो सिंह के उत्तर प्रदेश की ललकार थी | कानों 
पर हाथ रखकर इसे अनसुनी करने में ही अंग्रेज सरकार को अपना कल्याण दीला | 


'हेरिजन आन्दोलन देशं मे सामाजिक क्रान्तिं का शिलान्यास कर रहा था और gui 
बहुत से कार्यकर्ता जुट गए थे । इन कार्यकर्ताओं को प्रे रणा देने के लिए गांधी जी ने 8 मई, 
1933 से 21 दिन का अनशत प्रारम्भ कर दिया। वे उसी दिन छोड़ दिए गए 1 उन्होंने 
सरकार के सद्भाव का सद्भाव से जबाब देने के लिए छ: सप्ताह तंक सत्याग्रह को स्थगित 
रखने का निर्देश दिया । कार्यकर्ता और नेता गांधी जी से मिलकर ही आगे का कार्यक्रम बनाना 
चाहते थे; पर गांधी जी के अनशन और वादे की कमजोरी के कारण यह सम्भव न था । 
इसलिए छः सप्ताह के लिए सत्याग्रह को और स्थगित किया गया 1 2 जुलाई, 1983 को यह 
मुलाकात हुई, सत्याग्रह जारी रहा । एक अगस्त, 1933 को गांधी जी रासगांव जाते हुए 
पकड़े गए । 4 अगस्त को उन्हें छोड़ा गया और कहा गया कि वे पूना ही रहें । गांधी जी ने 
इन्कार कर दिया, तो उन्हें एक साल कद की सजा दी गयी, पर हरिजन सेवा की सुबिधाये 
नहीं दी गई। उन्होंने अनशन आरम्भ कर दिग्रा, तो 23 अगस्त, 1933 को उन्हें रिहा. 


कर दिया गया । ; 
° 


इन दिनों में व्यक्तिगत सत्याग्रह का देश में काफी जोर रहा-खासकर उत्तर प्रदेश 
में । यहाँ जेलों में खूब भीड़ रही और जब 18-19 मई, 1934 को पटना में सत्याग्रह स्थगित 
किया गग्रा, तब उत्तर प्रदेश में जल जाने के उम्मीदवारों का लम्बा क्यू लगा हुआ था d 
e 
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पालियामेन्टरी बोटी ब दिया सि 95 CE मे अमित के जो चुनाव हुए, 
उनमें उत्तर प्रदेश मे सभी साधारण सीटों पर कांग्रेसी उम्मीदवार जीत गए । मुस्लिम सीटों 
पर मुस्लिम पालियामेंटरी बोर्ड ने कांग्रेस की सहमति से उम्मीदवार खड़े किए थे, पर कुछ 
लोग कांग्रेस के ही टिकट पर खड़े हुए । इनमें तसदुदुक अहमद खाँ शेरवानी की जीत शानदार 
रही । असेम्बली के सभापति पद के लिये कांग्रेस ने तसद्दुक अहमद खाँ शेरवानी को सरकारी 
उम्मीदवार के मुकाबले पर खडा किया, पर वे दो वोट से हार गए । काग्रेस के नेता भूंलाभाई 
देसाई विरोधी दल के नेता चुने गए और सरकार वार-वार हारने लगी d पहले ही सत्र में वह 
कोई 25-30 बार हारी । उत्तर प्रदेश के हीरामणि पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त की कानूनों 
बहस का लोहा देश-ने इन्ही दिनों में माना । वे विरोधी दल के उपनेता-थे। इस प्रकार 
1932-34 के सत्याग्रह संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान शानदार रहा । यह योग स्वयंसेंवकों 
और कार्यकर्ताओं के खून से लथपय था । इस आन्दोलन में पुलिस ने लाठी-चार्ज के सभी पुराने 
रिकार्ड तोड़ दिए | हजारों लाठी-चाजं हुए, पर जिन लाठी-चाजों को हम पूरी सच्चाई के 
साथ अमानवीय कह सकते हैं उनकी संख्या भौ दो सौ से कम नहीं ।' उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी 
सरकार के खूनी अत्याचारों की यह कहानी तब तक अधूरी है, जव तक हम यह न जान लें कि 
इन दिनों में उत्तर प्रदेश की जैलों में क्या हो रहा था ? 
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17 : काले सीखचों के पीछे 


बरेली जेल के भीतर की सड़क पर एक जुलूस आ रहा है। दो-दो की लाइन में और 
हर जोड़े के बीच. में समीन अन्तर छोड़ कर चलने वाले बीस पीली वर्दी वाले मैट । 


तब दो और कभी-कभी चार झबरे कुत्ते । 
तब सिर पर सुनहला झब्बा लगाये मुहम्मद हसन । 


उनके पीछे दो-दो की लाइन में ओर हर जोड़े के बीच में समान अन्तर छोड़ कर 
चलते बीस पीली वर्दी वाले कंदी नम्बरदार d 


ये चालीस के चालीस जन स्वस्थ, नाफ-सुथरे, पुष्ट और चिकने; संभी सन्नद्धता की 
मुद्रा मे, सबके हाथ में एक साइज के डण्डे--इतने आज्ञाकारी और घफादार कि इशारा पायें 
तो कुत्तों से पहले टूट पड़े । 


यह किसका जुलूस है ? यह कौन है मुहम्मद हसन ? षया बरेली जिला. जेल का 
सुपरिन्टेन्डेन्ट है ? या जेलर ? 3 


नही, यह इस जेल का चीफ वाडंर है। जिला जेल में चीफ वार्डर ? हा, जिला 
जैलों में हेड वाड र होते हैं, पगड़ी पर काला झब्बा लगाते हैं और सुनहरा झब्बा लगाने वाले 
चीफ वाडंर सेन्ट्रल जेलों मे होते हैं, पर अंग्रेज सरकार ने सारे qo पी० में अकेले मुहम्मद 
हसन को यह गौरव दिया है । 


तो बरेली जेल में जब चीफ वार्डर का यह रोब, यह प्रताप है तो अंग्रेज सुपरिटेन्डेन्ट 
जेलर के ठाठ क्या होंगे ? 


^ 


` जी, उनका कोई ठाठ नहो, वे जेल के अधिकारी हैं; प्रति मास अपना वेतन लेते हैं, 
पर जेल के प्रशासन में उनका कोई हाथ नहीं ॥ कंदियों को महीनों उनकी सूरत दिखायी नही 
देती । पूरा प्रशासन चीफ वाइंर मुहम्मद हसत ने अपने हाथ में ने लिया है। कंदियों की पेशी 
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उन्हीं के सामने) होही०्है boivie) III मे है--जेल के 
वे हो सर्वेसर्वा हैं ! " 

एक वार्डर को इतने अधिकार कैसे प्राप्त हुए ? ये अधिकार उसने अपनी शक्ति से 
छीने और ये अधिकार उसने अंपनी युक्ति से खरीदे । एक सुपरिन्टेन्डेन्ट को मुहम्मद हसन ने 
अपने प्रशिक्षित मेटों और कैदी नम्वरदारों से खुलेआम इतना पिटवाया कि फिर कभी वह जेल 
में नहीं आया । अब भी अंग्रेज सुपरिन्टेन्डेन्ट और जेलर जानता है कि मुहम्मद हसन की आँख 
तिरछी होते ही उस पर जूते पड़ेंगे और वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे; क्योंकि पूरी 
जेल में एक भी आदमी उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा d 


यंह है उसकी शक्ति और यह है उसकी युक्ति कि उसे हर सप्ताह (अलग-अलग 
बक्तव्यों.के अनुसार) तीन हजार रुपयों से .छः हजार रुपयों तक की dul हुई आय है। इसमें 
से वह आधी आय स्वयं रखता है और आधी पद के अनुसार सुपरिन्टेन्डेन्ट, जेलर, दूसरे 
अधिकारी और वार्डरों में बांट देता है । साथ ही अपने प्रशिक्षित atoi की सुख-सुविधा की 
व्यवस्था करता है। 


एक 75 रुपये मासिक पाने वाले चीफ वार्डर को . प्रति सप्ताह हजारों रुपये की 
आय ? जी हाँ, वह पुराणवणित नरक का दरोगा है, बरेली जेल उसी के,कारण qo पी० की 
साइवेरिया कहाती है । उसके डण्डे और हथकण्डे में ऐसी ताकत है कि फटी हुई जेव में भी 
नोट मिल जाते हैं और कंगाल मंनुष्य भी ठनाठन रुपये गिनने लगते हैं । मुहम्मद हसन आतंक 
का प्रेत है । 


श्री रतन लाल "HITS प्रदेश के तेजस्वी स्वतन्त्रतां सेनानी हैं। उन्हीं के शब्द है-- 
“हम चार आदमी बरेली जेल पहुंचे तो शाम के चार बजे होगे। दरवाजे के बाहर ही थे कि 
एंक वार्डर ने कहा- “रास्ते में खूब खातिरें की होंगी लोगों ने, खूब मालायें मिली होंगी और 
खाना-पीना मिला होगा ।” मैं समझ गया कि यह हमें तौल रहा है। इसीलिए मैंने कहा . 
“अजी हमें तो यही शिकायत है कि हमारी तरफ किसी ने देखा ही नहीं ।” _ 


हमें दरवाजे के भीतर ये p देखा 7-8 कांग्रेसी कंदी लाइन में खड़े हैं और सिसकियाँ 

भरभर कर रो रहे हैं। उनके मूह, हाथ-पर और शरीर के दूसरे हिस्से सूजे हुए हैं । हमें 

बताया गया कि इन्होंने माफी मांग ली है । मैंने अपने मन में कहा, जो सुना था कि पीट-पौट 

कर बरेली में अधमरा' कर देते हैं, उसी हालत में माफीनामे पर दस्तखत करा लेते हैं, यह उसी 

का एक नमूना हैं । हमें यह दृश्य दिखाने का मतलब था कि हम बरेली जेल को समझ लें । 

"मुहम्मद हसन की शासन-नीति का सार ही था कि उनका हर कंदी हतप्रभ और डिमॉरालाइज 
होकर रहे और उसकी इच्छा के अनुसार काम करे। 


WA कंदी को 'डिमॉरालाइज' करने का काम दरवाजे से ही आरम्भ हो जाता या । डाक्टर 
जग्न गोपाल उन किशोरों ओर जवयुवकों के प्रतीक हैं, जिन्होंने अपनी कच्ची उभरती उम्र में 
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विदेशी सरकार DARL a RAR सदेह, EE SIA em 
अत्यांचारों का मंगलाचरण ही था, सर्दी की वर्फीली रातों में बिलकुल नंगे करके फाँसी की 
कोठरी में बन्द रखना भौ कोई बड़ी बात नः थी । पैरों में मतभंगा ठोक देना, खूँटे पर कमीज- 
कुत की तरह खहीं हथकड़ी लगाकर रात में आठ वजे.से चार बंजे सुबह तक टाँगे रखना और 
हफ्तों पैरों में डंडा-बेड़ियाँ पहनाना, तनेहाई काल कोठरी में बन्द रखना और टाट के कपड़े 
पहनना भी मामूली सजा ही कही जाती थी, कोई सरुती नहीं । उन्हीं के शब्द है--“1930 

में मैं नवयुवक ही था अपनी ही उम्र के चार नवयुवकों के साथ मैं बरेली जेल पहुंचा, तो 
दरवाजे पर ही मुझे एक वाक्य बार-बार सुनाई दिया--अवे, यह बरेली जेल है । एक लम्बा 
जूता भी मुझे दिखाया गया और कहा गया कि यह इस जेल का निशान है, इसे हगेशा याद 
रखना । पूरा ढांचा और वातावरण ऐसा था कि कंदी अपनी स्थिरता और रेजिस्टेन्स खोकर 
दीन हो जाये । इस दीनता की गहराई का नाप यह है कि पुरी जेल में कोई कैदी अपने पास 
वाले किसी कंदी से धीमी आवांज में भी नहीं बोल सकता था । पूरी जेल में चोबीसों घण्टे 
सन्नाटा रहता या | खास वात और कमाल की बात यह थी कि मुहम्मद हसन की निगाह ह॑र ` 
कंदी पर रहती थी ओर उसका खुफिया तन्त्र इतना मजबूत था कि कंदी के छोटे-से-छोटे 
व्यवहार की खवर उस तक तुरन्त ही पंहुंच जाती थी ।” 


माननां पड़ेगा कि मुहम्मद हसन की संगठन शक्ति कमाल कौ यी और वह सूझबूझ 
का बादशाह था | गुरु रघुवर दयालु कानपुर के विख्यात लठंत ये । उन्होंने अपने सैकड़ों शिष्यों 
को लाठी मास्टर बनाया था। वें बरेली जेल गए, तो उनकी फाइल पर लिखा था -मोस्ट 
डेन्जर एण्ड पावरफुल॑--कि यह आदमी बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है । 


मुहम्मद हसने,नें उन्हे सबसे अलग रखा और चार दिन तक पूरी इज्जत और सुविधा 
द्री । पाँचवें दिन उन्हें अंपने सामने बुलाया । जब वे आये, तो एक खूबसूरत कैदी लड़का भी 
वहाँ खड़ा था । मुहम्मद हसन ने अपनी गुनगुनी (वह नाक में बोलता या) आवाज में कहा-- 
“गुरू जी, मैं जानता हुं कि आप खास आदमी हैं और मैंने आपको इज्जत ओर आराम देने में 
कोई कमी रखी हो, आपका पूरा ख्याल न रखा हो, तो आप कहें, पर आपको भी तो कोई 
ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आपकी इज्जत घटे ।” 


गुरू जी ने प्रश्नंवाचक दृष्टि से चीफ वार्डर को तरफ देखा, तो उसने उस लड़के की 
तरफ देखकर कहा--“यह कहता है कि यह आपके कमरे को साफ करने गया, तो आपने इसे 
दबोच fetta" एक मिनट रुक कर उसने कहा-- “खैर, जाइये आप, मैं इसे समझा दूंगा 
कि यह जेल में हल्ला न मचाये।” गुरू जी लौट आये, साफ है कि उनकी साठी छिन गयी थी 
और वे समझ गए थे कि यहाँ ताकतवर बन कर नहीं, प्रणत होकर ही दिन बिताये जा सकते 
हैं, पर मुहम्मद हसन की प्रशासन-कला कि गुरू जी को मिली) सुविधायें उनके छूटने के दिन 
तक जारी रहीं । 


1930 में एक बार मुहम्मद हसन की हुकूमत में कांग्रेंसी केदियों में अगावत की थी। 
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भीतर ही aaa अक तएरीखंव्भफेर समयाकंयाहो RN किस समय सव नारे 
लगायें और अपने तसले dle । खास वातं यह कि पंडितं जवाहर लाल नेहरू भी तब वुरेली 
जेल में ही थे, पर मुहम्मद हसन ने उन्हें दुर की dos में, जिसका नाम ही गड्ढा वेरक था, 
रखने की व्यवस्था कर रखी थी । औरतों की बैरक नेहरू जी की बैरक dum ही थी । इस 
नारे-बाजी से पहले औरतों की बैरक में कुछ गरमी आ गयी थी । उन दिनों उस वेरक में पुज्य 
पंडित मदन मोहन मालवीय के वंश की भी बहुग्ने कैद थीं, पर मुहम्मद हसन के लिए सब 
बराबर थीं । उसने स्त्रियों को बेंतों से एक दिन खूब पिटवाया । उसे पता था कि स्त्रियां 
चिल्लाने में पुरुषों से तेज होती हैं, तो उनकी चिल्लाहट नेहरू जी तक पहुंचेगी । उसने दोनों 
बवैरकों के बीच में टीन की वहुत-सी चादरें डलवा दीं और जब तक स्त्रियों की पिटाई हुई, 
कंदी हथीड़ों से उन चादरों को पीटते रहे । नेहरू जी तकं चिल्लाहट कंसे पहुंचती ? वह तो 
टीन की गड़गड़ाहट में फॅसकर रह गयी । 


दुसरे ही सप्ताह नेहरू जी बरेली की सेन्ट्रल जेल. में भेज दिए गए । इसलिए .जव 
पूरी जेल में बगावत हुई तो मुहम्मद हसन खामोश अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, उसने न किसी 
को रोका, न किसी से कुछ पूछा, पर दुसरे दिन कैदियों के सोकर उठने से पहले ही हर बरक 
में जितने कांग्रेसी कंदी थे, उतने ही गैर-कांग्रेसी कैदी आ घुसे । हर एकं के हाथ में एक डण्डा 
था वो पिटाई हुई, वो पिटाई हुई कि सब नारे ठण्डे पड़ गये । 


जेल की खबर बाहर पहुंचना असम्भव था, पर इसका द्वार मुहम्मद हसन के हाथों 
ही खुल गया । जो लोग पिटाई के कारण माफीनामों पर दस्तखत करके जेल से बाहर गए, 
उन्होंने खूब हल्ला मचाया और बात अखबारों तक पहुंची । सर सीताराम qo पी० कौंसिल 
के प्रेसीडेंट थे । वे गवने र से मिले और तब सरकारी तौर पर जाँच करने आये । 


मुहम्मद हसनः अपने पूरे तामझाम के साथ हर बैरक में गया और भूत की तरह 
गुनगुनाते हुए उसने कहा कि--'जो आयेगा, पूछ-ताछ कर चला जायेगा, पर उसके बाद तो 
आप मेरे ही साथ रहेंगे । जो कोई कुछ कहे, सोच-समझ कर कहे !” सर साहव आये, कई 
बैरकों में घुमे, पर सब शान्त रहे, कोई खास शिकायत नहीं की । हरेक की जीभ पर आतंक 
का तालाऱथा । मारपीट में जिन लोगों की हड्डियाँ टूट गई थीं और जिनकी चोटों पर पट्टियां 
. वेधी हुई थीं, उन्हें मुहम्मद qua ने पहले ही दूर की एक dm भेज दिया था और वहाँ 
वह सर साहब. को ले ही महीं गया । 


, अस्पताल के पिछले हिस्से को उसने शाही महल बना रखा था। उसमें वह ऐसे 
कांग्रेसियों को रखता था, जिनकी बाहर आवाज थी या फिर जो उसे प्रतिमास निश्चित रकम 
देना मान लेते थे [ इन लोगीं को कोई कष्ट नृ था। ये जो चाहते, खाते-पीते, वाजार से 
AMA और मौज करते । 


जेल को आतंकित" रखने में मुहम्मद हसन का उद्देश्य क्या था ? उसका मुख्य उद्देश्य 
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था पैसा कमाना iii ai nanga होती 
थी । ९ कैदी से उसके असिस्टेन्ट कहते--“अवे, बरेली जेल से जिन्दा लौटमा चाहता हो, तो 
चीफ वाडंर साहव को चाँदी का सलाम कर ।” तव उसे एक बड़ी रकम बताई जातीं । कदी 
एक छोटी रकम की बात कहता तो सुनते ही उसके ऊपर काला कम्बल डाल दिया जाता और 
कई कंदी सवके सामने उसे अन्धाधुन्ध बेतों से पीटने लगते । जव वह अधमरा हो जाता, तों 
एक तरफ डाल देते । वह जरा संभलता, तो एक छोटी पिटाई फिर होती, और वस उसकी 
सारी शक्ति निचुड़ जाती । रकम तय हो जाती, ag घर पत्र लिखता, घर वाले उतने रुपये 
लेकर अगले रविवार को मिलने आ जाते और रुपये दे जाते । वह धीरे से कह देता--“मुझे 
जिन्दा घर बुलाना चाहो, तो हर-महीने इतने रुपये लेकर आ जाया करो ।” हवालातियों से 
एकमुश्त रकम ली जाती थी । रकम वसूली के लिए जेल वार्डर कैदियों के घर पहुंच जाते थे 1 

पिटाई इस गणित से होती थी कि रविवार को इतने हजार रुपये अवश्य मिले p इस पिटाई में 
” अगर कोई मर जाता था, तो जेल का डाक्टर इसे निमोनिया से मृत्यु घोषित कर देता था । 
कितने लोग पिटाई में मरे#इसकी गिनती यमराज का मुनीम भी नहीं कर सकता d 


मुहम्मद हसन का एक उद्देश्य यह भी था कि अंग्रेज़ सरकार की नजंरीं में वह 
कांग्रेस का दुश्मन माना जाये और इस प्रकार उसके सब गुनाह राजर्भाक्त की चादर में ढंके 
रहें । काफी दिनों तक ढेंके भी रहे, पर 1932-33 में go पी० कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव 
पास कर हाफिज मुहम्मद इब्राहीम को जाँच का काम सौंपा । उन्होंने उस समय के होम मेम्बर 
नवाब छतारी श्री मोहम्मद यूसुफ साहव के सामने सारा मामला रखा ओर तब उन्होंने मुहम्मद 
हसन को समय से पहले ही रिटायर कर दिया । 


अपने गाँव शाहपुर (हंरदोई) की किसी कन्न में जाति और स्वभाव दोनों से कसाई 
वह मुहम्मद हसन कयामत का इंन्तजार कर रहा होगा, पर Wo पी० में जाने कितने लोग 
उसकी ढाई कयामतों के नतीजे अब भी भोग रहे हैं। 


बरेली जेल तो अपने अत्याचारों की SI खला के कारण बदनाम हो गई, पर इतिहास 
की सच्चाई यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश की हरेक जेल ही नरक का छोटा संस्करण थी। 
स्वतन्त्रता संग्राम के सिलसिले में जेल जाने वाले और चोरी, डकती, मारपीट ओर जालसाजी 
में जेल जाने वाले में जेल का कानून और जेल के अधिंकारौ कोई भेद न मानते थे और दोनों 
से एक ही तरह के व्यवहार की आशा करते थे और दोनों से एक हीं तरह का व्यवहार करते 
थे । राजनैतिक कैदियों को एक घाटा और था कि जेल के जो अधिकारी भले थे, राजनेतिक 
कैदियों का मन में सम्मान करते थे, वे भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करने से हिचकिचाते थे 
कि कलक्टर, कप्तान तक खबर पहुंच गई तो उनकी नोकरी पर आँच आयेगी । मतलब यह कि 
हर जेल में झगड़े थे, मारपीट थी, भूख हडतांले थीं और सजाये^थीं | यंह सजा तो स्थायी रूप 
से ही सबको प्राप्त थी कि कपड़े के नाम पर कंदी को बिछाने के लिए मूंज का, शरीर छील 
देने वाला पट्टा भौर ओढ़ने के लिए काला कम्बल मिलता था । गरमी में हालत यह थी कि 
कम्बल ओढे तो दम घुटता था ओर न ओढे तों मच्छर काटते थे। इसलिए कम्बल के 
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Um कोने से।पन्नच्छाए०,उम्बते Susi हीअभियाय>अनवश्यंकत/ धवाशा 12-1 बजे कुछ, 
ठंडा वातावरण होता था, तब मच्छर वेठ जाते थे और केद्री सोते थे । सरदी में हालत 
इससे उल्टी होती थी । कम्ब्रल दो मिलते थे, पर वे भारी तो इतने होते थे कि ऊपर 
ओढने पर मौत का साया मालूम देते थे, पर जाने वह कैसी ऊत होती थी कि क्रम्बलों में गरंमी 
aga ही कम थी, रात में 12-1 बंजे के बाद वे ठण्डे हो जाते थे और गहरी नींद लेनां सम्भव 
ही न था। यह तो था ही कि जेल की ds जंगलेदार दरवाजे होते थे, जिन परं कवाड 
लगाने का नियम है ही नहीं । उनमें हवा पूरे बेंग से भीतर भाती श्री और वेखोफ garadi में 
घुसकर कंदियों की देह में आलपीन चुभाती थी। भतलंब ng कि दिन ही glaa के न थे, 
राते भी मुसीबत की थीं, पर स्वतन्वता के-सिपाही ऐसे नशे-में डूबे हुए थे, ऐसे मद्रमस्त थे कि 
जैलों का नाम सुसराल पड़ गया था । वे पानी पीने के लिए मिले हुए तसलों को तबलों की 
तरह बजाते और वेड़ियों के उण्डों को मंजीरों की तरह और राष्ट्रीय गीत गाते, नारे लगाते 
और झूमते 1 


उत्तर प्रदेश की फैजाबाद जेल 1930F जेलो का स्वग रही agt राजनैतिक 
केदियों का ही अधिकार था, उन्हें कोई खास बधन न था । कमवीर पंडित सुन्दरजाल राज- 
नेतिक afaa के डिक्टेटर थे भौर सुपरिन्टेगडेन्ट: गेदासिह और बाद में रायं बहादुर राम स्वरूप 
` श्रीवास्तव उनकी सलाह को उचित महत्व देते थे । पुरे उत्तर प्रदेश के dro बला के कैदी 
फैजाबाद में ही रखे जाते थे। इनमें अनेक-के रिश्तेदार qo पी० कौसिंल के मेम्बर थे और 
फंजाबाद में किसी के पैर में कांटा भी चुभे, तो वे होम मंम्बर को टेलीफोन खंडकाते थे । फिर 
कंदी भी जिले-जिले के चुने हुए लोग थे, जिनकी हैसियत कार्यकर्ता की नही, तेता की थी, पर 
1932 में तो लाड विलिग्डन की नादिरशाही थी, लाठी-चा्लो का युंग था वह। फिर भी 
आरम्भ के 7-8 महीने भले बीत गये ओर कई सुपरिन्टेन्डेन्ट थोडे-थोडे दिन रहकर बदल गमे । 
वहाँ 'अनुशासन' स्थापित न कर सके, पर जेलो के अंग्रेज इन्सपेक्टर जनरल पामर को इसमें 
अपना अपमान लगा कि वह सूत्रे भर. की जेलों में जायें और फैजाबाद जेल का मुआयना करना 
अपने लिए afaa मानें | बहु फ़ैजाबाद गया, पर afari ने उसे ऐसा सम्मान दिया, अपने गरम 
नारों से उसके अहंकार के फोड़े को ऐसी सिकाई की क्रि वेचारे की तवियत ताजी हो गई । 
MAA कर उसने पकके.अंग्रेज भेक्त डाक्टर श्याम मतोहर को पुपरिन्टेन्डेन्ट बनाकर फैजाबाद 
भेजा । उन्होंने कमाल कर दिया कि बिना कैदियों पर कोई अभियोग लगायें, सबके टिकटों पर 
सजाये लिख दीं । i 


भागे का एक उत्तेजक दृश्य श्री बेनीपिहं के शब्दों में :-- 


“घटना 26 अक्तूबर, सन्‌ 1932 छी है जबकि जिला, जेल फैजाबाद में प्रान्त के 
300 से अधिक आजादी कें दीवाने 'वी०' बलात बरिदिय्ों के रूप में भेल की चहारदीवारी में 
बन्द थे । मुझे डेढ़ वर्ष 'केद तथा 1.00 रुपये जुर्माने की सज़ा हुई थी । वरिष्ठ साथी बन्दियों 
के रूप में सबंश्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीकृष्णदत्त पालीव्राल, मंजरअली तोख्ता तथा 
बालकृष्ण शर्मा 'नंवीन' हमारे बरीच में मोजूद 3a i i 
92 
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अनुशासन बनाये रखने के ध्येय से मंजरअली सोइता हमारे 'डिबटेटर' थे। हम 
मतवालों में होड़ थी- जेल के कानूनों का तिरस्कार करने अधिक से अधिक अध्ययन करने 
और अधिकारियों की प्रतिष्ठा कम करने की 1 


कुछ ही दिन पूर्व सूचना मिली कि तत्कालीन महानिरीक्षक श्री पामर और होम 
मेम्दर नवाव छतारी जेल का निरीक्षण करने आयेंगे। ब्रिटिश शासन के अधिकारियों को 
उनकी असलियत जताने का इससे सुन्दर मौका कहाँ था । प्रदर्शन सफल हुआ 1, परिणाम हुआ 
कि जेल के सुपरिन्टेन्टेन्टो का तबादला कर दिया गया और मैं अपने स्वभाव के कारण लोगों 
की नियाहों में चढ़ गया । 


मुगल-काल में जब स्थानीय सूबेदार बगावत दयाने में असफल होता था, तो बादशाह 
दिल्ली से शाहजादा भेजदा था । ब्रिटिश सरकार मे अपने एक लाइल सिविल सर्जन डाक्टर 
श्याम भनोहर्‌ को वागियों को अच्छा सबक सिखलाने के लिए फैजाबाद भेजा । सारे बन्दियों 
के टिफट मंयाकर विना किमी पेशी या मौका सफाई के जेल की सारी सजाये लिख दी गयी । 
मेरे लिए तीन महीने टाट के कपड़े, तीन महीने तनहाई और तीन महीने डण्डा वेडी मय 
मतभंगा (क्रासबार) की सजा दी गयी और मैं 'बी' से 'सी' में कर दिया गया । टीप का बन्द 
यह था कि सारी सजायें किसी दूसरी जेल में कार्यान्वित की जायेंगी । 


ट खुशकिस्मती समझिये या बदकिस्मती, पहला बैच मेरा था और साथी थे होरी लाल 
सक्सेना और पालन जी के बड़े भाई जी जगदम्बा नारायण सक्सेना उफ दम्बे जी । हेम बड़ी 
खुशी से चक्कर से बाहर आये, सोचा खुली हवा तो कुछ देर मिलेगी, पर जब हुक्म हुआ कि 
वेडियाँ पहनायी जायें तो माथा ठनका; इन्कार किया, लम्बी बहसे हुयी । आखिर 'सोख्ता' 
साहब के हुक्म पर वेडियाँ पहन लीं । दूसरा हुक्म हुआ जेल से स्टेशन तक पैदल - जाने का । 
हम लोगों ने इन्कार किया । एक बार फिर वहस fos गयी । जेल अधिकारी क्रोध में उफनते 
थे, पर हम लोगों के पीछे अन्य वन्दियों का हुजूम देख चुप थे । गाड़ी छूटने का समय हो गया 
था । जेल अधिकारियों ने हमें फाटक के किनारे की कोठरी में बन्द कर दिया । हुक्म हुआ-- 
प्रातः गाड़ी से जायेगे । 


लेकिम जेल अधिकारियों को चेन कहां ? रात को दो बजे हमें निकाला गया। हम 

तीनों बन्दियों पर वार्डर टूट पड़े और घसीटकर जेल के फाटक के बाहर ले आये । बाहर 
कुख्यात पुलिस का लाइन इन्सपेक्टर टींजडेल अपनी पूरी गारद के साथ खड़ा था, जिसकी 
कानपुर में डी० qe वी० कालेज के छात्रों ने जमकर दुकाई की थी । उसने मेरे बाल पकड 
कर मुझे खड़ा करना चाहा, पर जब वह स्वयं न कर सका तो दो सिपाहियों का आदेश दिया। 
सिपाही मुझे खड़ा कर जब भी छोड़ते मैं गिर पड़ता । रात के सन्नाटे में बड़ी देर तक यह 
क्रिया ओर-प्रक्रिया चलती रही। क्रोध में भर कर ,टीजडेल ने मेरे मुंह पर दो ठूंसे मारें। 
- नाक-म्‌ह्‌ से खून वह निकला, दाँत हिल गए, पर मैं खड़ा न हुआ, तो,न हुआ । हुक्म हुआ, 
षसीटते ले चलो । चार-चार मिपाही एक-एक बग्दीः को घसीटते चले । टींजडेल रह-रह कर 
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हम लोगों को ठोकर मारता और भद्दी-भद्दी गालियां देता चल रहा था । रात का सन्नाटान्था, 
न कोई देखने वाला और न कोई सुनने वाला । ठोकरों और गालियों का क्रम चल रहा था, 
पर मुझे हँसी आ रही थीं क्‍योंकि श्री होरी लाल जिन्होंने दाढ़ी रखा ली थी? डर रहे थे कि 
कहीं जालिम उनकी दाढ़ी न नोचें। अतः वे अपना एक हाथ अपनी दाढ़ी परे रख लेते थे । 
मेरी हँसी टीजडेल के पारे को ऊँचा उठा रही थी और वह मुझ पर ठोकरों और भही गालियों 
की वोछार करता जा रहा था | 


स्टेशन पहुंचते-पहुंचते कपड़े चिथड़े हो गए, पीठ की खाल छिल गई और मांस 
में छोटे-छोटे कंकड़ घुस गये । मुंह फूल गया, नाक सूज गयी, आँखें छोटी "हो गयीं और 
आवाज में मिनमिनाहट आ गई, लेकिन बेनी सिह जव तक सड़क. पर.रहे, नहीं चले तो 


नहीं चले । 


स्टेशन पहुंचने पर हमने कहा कि अव हम चल सकते है । सिपाहियों ने हमें छोड़ 
दिया । हम खड़े हुए । मैंने झुक कर बेड़ी-अंटा ठीक करने की कोशिश की कि तुरन्त टीजडेल 
ने पीछे से ठोकर मारी और मैं प्लेटफार्म पर गिर पड़ा । 


गांडी आने पर हमें सिपाहियों के बीच थर्ड बलास में वेठाया गया । उजेला हो रहा 
था और जब प्रकाश में हम दोनों (मैंने और श्री होरी लाल) ने एक दूसरे की सूरत देखी 
तो जोरों का ठहाका मार कर हंँस"पड़े । जालिम टीजडेल को.हमारी यह get भी aata 
न हुई और उसने हमें दो-दो ठूँसे और मारे, बेड़ी तो पड़ी ही थी, हथकड़ियाँ भी डाल दीं 
और कम्पार्टमेंट में दूर-दूर der दिया । हमें प्रतापगढ़ जेल ले जाया गया, जहाँ महीनों 
हमारी मरहम-पट्टी होती रही i 


जब ऊेंची क्लास की केन्द्रीय जेल में अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों की कहानी का 
यह्‌ रूप था तो साधारण जिला-जेलों का कया हाल होगा, यह अनुमान लगाना कठिन नही । 
इस बार राजनैतिक लोगों को बेत लगाना सरकार ने अपना घमं ही मान लिया था। 
27 अप्रेल; 1933 को इंग्लैण्ड की पालियामेन्ट में यह स्वीकार किया गया था कि "भारत 
सचिव सर संम्युअल होर को यह वात मालूम है कि हिन्दुस्तान में 1932 के सत्याग्रह से 
सम्बन्धित जुर्मो के सिलसिले में कोई 500 व्यक्तियों को Gu लगे हैं ।” “यह संख्या गलत है 
क्योंकि ऐसा मालूम होता है कि अदालतों के फैसलों में बेंतों की जिन सजाओं का जिक्र भा 
चुका था, ये आंकड़े उन्हीं के हैं, पर जेलों में अनियमित रूप से जो वेंतबाजी हुई, वह तो 
इससे बहुत अधिक है । उत्तर प्रदेश की ही कई जिला-जेलो में बेत लगाने की टिकटिकी चौक 
से उठाई ही नहीं ग्री। ९ 


उत्तर प्रदेश के इन्सपेक्टर जनरल इतने से भी संतुष्ट नहीं थे । उन्होंने 30 जून, 
1933 को जबकि सत्याग्रह” का वेग.कम हो चला था, जिला-जेलो के सुपरिळेन्डेन्दो के 
नाम एक सर्कुलर भेजा । इसमें कहा गया था--“सत्याग्रही कैदियों के साथ उनके महज 
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सत्याग्रही होने की वजह से रियायती बर्ताव करने की कोई वजह नहीं है । इस दर्जे के femi 
को अपनी-अपनी जगहों में taar चाहिए और उनके साथ खूब सख्ती से पेश आना चाहिए ।” 
जिन जेलों में पहले से ही राक्षसी सख्तियों की भरमार थी, उनमें इस सर्कुलर के वाद कैसी 
sri oret मची होगी, इसका कोई भी अनुमान लगा सकता है। 


यदि उत्तर प्रदेश की जेलों के संस्मरण एक पुस्तक में इकट्ठे किये जायें, तो वह 
भावी पीढ़ियों के लिए स्वतन्वता के संघष की ऐसी दस्तावेज बन जाये, जो प्रेरक भी हो और 
ज्ञानवर्धक भी । इस दस्तावेजे को तब तक अधूरा ही माना जायेगा, जब तक उसमें लखनऊ की 
कॅम्प जेल का हाल न लिखा जाये । अंग्रेजी सरकार जब कांग्रेसी कैदियों को ठूंस-ठूंस कर भी. 
अपनी जेलों में न समा सकी तो उसने काँटेदार तारों से एक बड़ा मैदान घेर कर और उसमें 
टीन के छप्पर डाल कर एक कैम्प जेल बनाई । टीन के छप्पर गर्मियों में तप कर भट्टी-भाड़ 
बन जाते और म्रदियों में वर्फ की सिल्लियाँ। गर्मियों में वहाँ हैजा फलता और सदियों में 
निमोनिया आ बैठता । पानी की दिक्कत तो वहाँ स्थाई ही थी । . जो लोग वहाँ रहे, उनके 
स्वास्थ्य में ऐसी दीमके लग गयीं जो फिर कभी नहीं छूटी । जो मर गये, वे शहीद हो गये, 
पर जो सदा के लिए अपनी जीवन-शक्ति लुटा कर जीवित रहे, अपने दर्दे का सही अनुभव वे 
ही कर सकते हैं । 
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था । इसकी मुख्य बात थी प्रान्तों को अपना शासन करने की स्वाधीनता । अभी तक मंत्री 
रोग गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते थे । इसका अर्थ हुआ कि विधान सभा (कौंसिल) एक 
वहस करने वाली बठक मात्र थी, पर इस WA कानून ने मन्त्ियों को विधान सभा के प्रति 
उत्तरदायी बना दिया wr इससे विधान सभा को प्रॉन्त की पालियामेन्ट का रूप प्राप्त हो 
गया था । , मंत्रिमण्डलों की बैठक का अध्यक्ष तो गवनेर ही होता था, पर विधान सभा का 
नेता गुख्य मन्त्री होता था, जिसे तबं प्रधान मंत्री कहा जाता था। वही मन्त्रि मण्डल का 
निर्माण करता था । एक बात और ' खास थी किं इस विधान सभा से पहले बहुत थोड़े लोगों 
को और वह भी अधिकतर आथिक आधार पर ही वोट देने का अधिकार था, पर लाइ 
लोथिमन की कमेटी ने वोटरों की संख्या aag लाख से साढ़े तीन करोइ के लगभग कर दी 
थी । इस प्रकार इस कानून-के अनुसार जो चुनाव होने वाले थे, उनका संक्षेप में ही सही 
जनतांत्रिक रूप बन गया था । 


इन चुनावों में कांग्रेस हिस्सा ले ग्रा न ले और हिस्सा लेने पर उसे जिस राज्य में 
बहुमत मिल जाये, वहाँ वह अपने मन्त्रिमण्डल बुलाये या नहीं ? इस प्रश्‍न पर कांग्रेस में दो ' 
मत्त थे जसा कि 1924 में भी था। तब स्वराज्य पार्टी बनाकर काम चलाया गया था, पर 
अब तो वह बात सम्भव न थी, क्योंकि कार्य. समिति की तरह पालियामेन्टरी बोर्ड भी अब 
कांग्रेस का एक विभाग था । ` अब तो कांग्रेस इस प्रशन पर हाँ या ना ही कह सकती थी, पर 
यह प्रश्‍न अपनी संभावनाओं में काफी उलझा हुआ था । इसे सुलझाने के लिए अप्रैल, 1936 
में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और सभापति चुने गये पंडित जवाहर लाल नेहरू d 
विदेश में श्रीमती कमृला नेहुरू की मृत्यु 28 फरवरी, 1936 को हो गयी थी और उनके 
'फूल' लेकर जवाहर लाल जी तभी लौटे थे । 


लखनऊ कांग्रेस युगः्परिवतंतकारी कांग्रेस सिद्ध हुई । उसने चुनाव लड़ने का आदेश 
दिया, पर मंतिमण्डल बनाने या न बनाने का निर्णय ब्राद के लिए छोड़ दिया । आचार्य नरेद्र 
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देव, जय प्रकाश नारायण ओर अच्युत पटवर्धन, इन तीन समाजवादियों कौ कार्यकारिणी में ले 
लिया गया, जो क्रान्तिकारी TAA या | एक बहुत बड़ी बात यह हुई कि पहली बार कांग्रेस ने 
राष्ट्राय समस्थाओं के साथ विश्‍व की समस्याओं से अपने को जोड़ा । फल यह हुआ कि लखनऊ 


अधिवेशन के कुछ दिन वाद ही देश भर में भबीसी निया-दिवस मनाया गया। इसमें अवीसीनिया 
पर इटली के आक्रमण sr feat की गई । 


1937 की फैजपुर कांग्रेस में भी जवाहर लाल जी ही अध्यक्ष रहे और बस इससे 
faa कि चुनाव आ गए। ये चुनाव बहुत महत्वपुर्ण है और इनके परिणाम भाग्य का निर्णय 
करने वाले होंगे, इसे कांग्रेस भी समझती थी और सरकार भी.। इसलिए दोनों ने ही अपने को' 
पुरी तरह इन चुनावों में. fa पुर रख दिया । 


सरकार ने ज्॒मीदारों-ताललुकेदारों, रॉमबहादुरों, खानवहादुरों की फौज खड़ी की, 
एक-से-एक शानदार उम्मीदवार और हरेक के प्रासं चाँदी के रुपयों से भरी वोरियाँ । जमींदारों 
ने गवर्नर से कहा कि हम किसानों का एक भी वोट काँग्रेस को न जाने देंगे और मकान 
मालिकों ने अपने किरायेदारों के वोट सरकारी उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित बताये । जातियों 
के बड़े चौधरियों ने अपनी-अपनी जातियों के वोट अपनी मुट्ठी में बन्द मान लिए और वादा 
किया कि हमारी मुट्ठ्यां सिर्फ सरकारी उम्मीदवारों के लिए ही खुलेंगी । 


कम से कम उत्तर प्रदेश में तो चुनाव-युद्ध का संचालन पूरी तरह स्वयं गवर्नर ने ही 
किया । गवनंर ने ही उम्मीदवार चुने । उनके. मुकाबले पर जहाँ तक संभव हुआ, उसने उसी 
तबके के दूसरे उम्मीदवारों को खड़ा नहीं होने दिया और पारस्परिक या जातीय या क्षेत्रीय 
विरोधों को भूलकर उन्हीं उम्मीदवारों की मदद करने को बाध्य किया | यदि किसी रायबहादुर 
या जमींदार के जीतने की उम्मीद थी, पर वह कांग्रेस के मुकाबले पर खड़ा होने को तैयार 
नहीं था तो गवर्नर ने जिले के अंग्रेज कलक्टर के साथ उसे लखनऊ बुलाया और उम्मीदवारी 
के लिए तयार कर दिया । l 


पूरी सरकारी मशीनरी इन सरकार-परस्त उम्मीदवारों के साथ थी) सबसे बड़ा 
काम पटवारियों और जमींदारों के कारिन्दों ने संभाला । उन्होंने घर-घर जाकर आम आदमियों, 
किसानों, मजदूरों और हरिजनों को मुहब्बत से समझाया कि तुम्हारा फायदा बड़े आदमियों के 
साथ रहने में है और उन्हें छोटे-छोटे प्रलोभन भी दिए । देहातों में गरीबों की जिन्दगी उस 
समय इतनी जकड़ी हुई थी कि ये छोटे प्रलोभन भी बहुत बड़े ये । सरकारी अफसरों ने उन 
लोगों पर, जिनके मुकदमे उनकी अदालतों में चल रहे थे, जोर दबाव डाला । यह तो उस 
समय का उत्तर प्रदेश में आम रिवाज ही था कि यदि जमींदीर और किसान में मुकदमेवाजी 
हो तो डिप्टी कर्लक्दर और तहसीलदार जमींदार से पुछ कर फैसला लिखा करते थे । इस 
तरह गरीबों की जिन्दगी और मौत इन्हीं लोगों के हाथ थी । फिर आम मतदाता को यह भी 
समझाया गया कि काग्रेस के उम्मीदवार गरीब हैं | वे चुनाथ के fer तुम्हें घरों से दूर-दूर के 
पोलिंग स्टेशनों तक पैदल घिसटने को कहेंगे । हुम तुम्हारे लिए मोटरों, गाड़ियों और atii का 
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प्रबन्ध करेंगे । तुम कांग्रेस के साथ रहोगे तो चुनाव के दिन भूखे रहोगे और हम हरेक पोलिंग 
स्टेशन पर खाने का बढ़िया प्रवन्ध करेंगे । 


वोटरों से यह सव कह कर पूछा गया--/वताओ, अव तुम किसके साथ रहोगे १” 
पहली वार सब जगह इसका एक ही उत्तर मिला--“अजी, हम किसके रहते, हम तो अब 
भी उसी के साथ रहेंगे, जिसके साथ सदा रहे ।” गवनंर को जो पहली रिपो अलग-अलग 
जिलों से मिली, उसका सार था--“मोर्चा पूरी तरह अपने काबू में है। कांग्रेस को 15-20 
प्रतिशत सीट भी मिल जायें तो बड़ी वात होगी ।” 


अब कांग्रेस के उम्मीदवार सामने आये । वे अधिकतर गरीव थे, पर वे सबके सव 
वे थे, जो देश की आजादी के लिए जेलें काट चूके थे, पुलिस की लाठियां सह चूके थे, अपने 
रोजगार धन्धे खरात कर चुके थे। अब मतदाताओं की एक आँख, इन पर जमीं तो दूसरी 
उन पर । कहीं से एक कड़कता सवाल उठा--“बोटर-भाइयों, एक तरफ हैं वे, जिनके सिर पर 
गुलामी के शानदार Hed हैं और दूसरी नरफ (हैं वे जिनकी छातियों पर आजादी के घाव हैं, 
तुम किसे वोट दोगे ?” गजव देखिये कि यह सवाल देहरादून में भी गूंजो और गोरखपुर में 
भी । पूरे उत्तर प्रदेश को झन्ना दिया इस कड़कते सवाल ने और सव जगह इसका एक ही 

. उत्तर था--हम उन्हें वोट देंगे, जिनकी छातियों पर आजादी के घाव हैं । 


यह उत्तर दिलों के भीतर था, होठों की फुसफुसाहट में था, पर Wed वालों ने इसे 
साफ-साफ सुन लिया था । इसलिए मतदाताओं पर दबाव और जुल्म शुरू हुए । खेतों पर से 
घास काटना वर्जित हो गया, उनके जानवर चरागाहों से पकड़ कर काँजी हाउसों में वन्द 
करा दिये गये, बेदखलियों की धूम मचा दी गई, झोपड़ियाँ ढ़ाई गई, खुले आम उन्हें और 
उनकी स्त्रियों को गालियां-धमकियां दी गईं, साहुकांरों से कर्जे की नालिशें कराई गई, 
पुलिस से मिल कर झूठी चोरियों के सच्चे केस दायर किये गये, उनके घरों में घुस कर उन्हें 
लाठियों-डण्डों से इस बुरी तरह पीटा गया कि 1930-32 के आन्दोलनों में हुए लाठी smt 
भी मात मान गए और कई-कई दिन तुक भूखे-प्यासे उन्हें घरों में बन्द रखा गया । 


कांग्रेस चुनाव मशीनरी का निर्माणं और संचालन रफी अहमद  किदवई के हाथों में 

था। रफी साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति के चतुमूंख ब्रह्मा ये। पूरा-चुनाव-तन्त् उनके 
हाथों में था । एक-एक पुर्जे पर उनकी निगाह थी। हर चुनाव-क्षेत्र को मानसिक रुझान 
देख कर वहाँ के लिए उम्मीदवार निश्चित किया गया था.। हर उम्मीदवार की जरूरत औरं 
दिक्कतें अलग-अलग थीं । पैसे की.व्यवस्था करता और यथासम्भव मोटरों कां प्रेंबन्ध करना 
उनका ही काम था । सबसे मुश्किल काम प्रचार का था । कितना विशाल उत्तर प्रदेश, उसके 
गाँव-गाँव में सन्देश पहुंचाना, यह भी उनके ही जिम्मे था। इन सबको सुनते-सुनते ही: आदमी . 
पागल हो.जाये, पर रफी साहुब में शीर्षक सुन कर लेख को समझ लेने की अपूर्व क्षमता थी । 
इसलिए चुनाव की शतरंज एकदम ठीक विछी हुई थी और.उसकी हर गोट और हर चाल . 
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की वे समझ रहे थे। वै पूरी.तरह सन्तुष्ट ये, पर तभी यह सम्भावना डरावनी होने लगी-- 
जमोंदार और सरकार के संयुक्त अत्याचार से गरीव-अंसहाय जनता हिम्मत न हार dS 1 

इन्हीं परिस्थितियों में कांग्रेस अध्यक्ष - पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश का 
तूफानी दौरा आरम्भ किया। इस दौरे को इस तरह संगंठित किया गया कि हरेक निर्वाचन 
क्षेत्र तक उनकी आवाज पहुंच जाये । जवाहर लाल नेहरू का नाप जनता तक पहुंचा हुआ 
था, उनके प्रति सद में आकर्षण था। इंस दौरे .ने उन्हें जमोंदारो के अभिशापों से जकड़ी 
जनता के लिए मुक्तिदृत बना दिया । उन्होंने अपने भाषणों में उम्मीदवारों की न तुलना की, 
न अपनों को दूसरों से श्रेष्ठ बताया, परिस्थितियों का चित्रण किया और कांग्रेस को ही उन्हें 
बदलते वाला बताया । जनता गहराई में क्या उतरती । उसने काम. की बात यह समझ ली 
कि गाड़ियों में दूसरों की बैद कर पोलिंग पर आना, उनके डेरों में खूब माल खाना, उनसे 
ही पर्ची लेना पाप adio, पांप है सिवाय कांग्रेस के किसी और को बोट देना । इस दौरे में 
मतदाता प्रशिक्षित हुए और .पक्के हुए कि चाहे जितने जुल्म हों, वोट कांग्रेस को ही दें, क्योंकि 
इन जुल्मों की दवा उसकी जीत में ही है। र 


चुनाव के दिन जव वोट पड़े, तो AF जुड़ गयों । वे भी थे जो तिरंगा झण्डा लिये 
गीत गाते हुए आये और वे भी ये जो जमींदारो की भोटरों में बैठ कर आये, पर मत जिन्होंने 
कांग्रेस को ही दिये । उत्तर प्रदेश असेम्बंली में कांग्रेस को बहुमत मिला । go पी० काँसिल के 
अध्यक्ष सर सीताराम को पंडित प्यारे लाल शर्मा ने हराया ओर श्रीमती विद्यावती राठौर 
ने सर सी० वाई० चिन्तामणि को । लंढोरा का राजा 22,000 वोटों से हारा और आजमगढ़ 
में अलगुराय शास्त्री ने जिला बोडे के चेयरमैन को 20,000 वोटों से हरा दिय! । मारे देश 
की स्थिति को भी यही समझें । प्रान्तों की कुल विंधान सभाओं में 1,585 सीटें थीं । उनमें 
711 कांग्रेस को मिलीं । उत्तर प्रदेश, मद्रास, मध्य प्रदेश, विहार और उड़ीसा में कांग्रेस की 
पुर्ण जीत हुई बंगाल, वम्बई, आसाम और सीमा-प्रान्त में अकेली कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी 
रही aa सिन्ध और पंजाब में कांग्रेस को सफलता नहीं मिली i 


दिल्ली में कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उसने जहां कांग्रेस को बहुमत है, 
वहाँ मन्ति-मण्डल बनाने की स्वीकृति दे दी, पर शतं यह लगा दी कि उन्हें यह विश्वास हो 
कि गवर्नर उनके रोज के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा । इस शतं के कारण मन्त्रि-मण्डल 
बनने में बाधा पड़ गयी, क्योंकि गवर्नर इसके लिए-तंयार नहीं हुए । 


तब अंग्रेजी सरकार ने अल्पमत सदस्यों के मन्त्रि-मण्डल बनवा दिये । उत्तर प्रदेश 
'में नवाब छतारी प्रधान मन्त्री बने और उन्होंने अपना मन्त्ि-मेण्डल बनाया, पर विधान सभा 
का अधिवेशन बुलाने पर नवांब. छतारी का मन्त्रिमण्डल टिक नहीं सकता था और छः महीने 
से अधिक अधिवेशन टल नहीं सकता था । अंग्रेजी सरकार इसे खूब समझती थी । फिर संसार 
के अनेक विधान-शास्त्रियों ने कांग्रेस की मांग को उचित बताया? इसलिए वायसराय ने भारत 
में और इंग्लैण्ड में भारत मन्त्री ने वक्तव्यं दिए । कांग्रेस कार्यसमिति उन वक्तव्यों से सन्तुष्ट 
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हो गयी और इस प्रकार जुलाई, 1987 में उत्तर प्रदेश में पहला कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल वना । ' 
पंडित गोबिन्द बल्लभ पन्त प्रधान मन्त्री बने। रफी अहमद किदवई, डाक्टर कुलाश नांथ 
काटजू, सम्पूर्णानन्द और हाफिज मुहम्मद इंब्राहीम भी उसके सदस्य थे। पुरुषोत्तम दास टंडन 
विधान सभा के अध्यक्ष चुने गये । श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, ग्राम विकास अधिकारी बनाये गए 
और श्रीराम शर्मा उनके सहायक । अजित प्रसाद जैन, गोपी नाय श्रीवास्तव, चौधरी बिहारी 
लाल आदि कई संसदीय सचिव बताये गए। राज्यमन्त्री और उपमन्त्री के पद तब नहीं थे । 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित को मन्त्रिमण्डल में लेना उत्तर प्रदेश की अपनी विशेषता थी । 
दूसरे किसी राज्य में कोई महिला मन्तिमण्डल में नहीं थी । जनता ने इस पर खूब खुशियाँ 
* मनाई । 


अफवाह थी कि कुछ अंग्रेज अफसरों ने यह दावा किया है कि कांग्रेसी मन्ली हुकूमत 
नहीं कर सकेंगे और हम उन्हें दो महीने में ही पागल बनाकर निकाल देंगे । ऐसे अफसरों में 
पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल पीयसं साहब प्रमुख थे । उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य 200 थानों 
में लीगी दिमाग के पुराने खुर्राठ मुसलमान दीवान मन्त्रिमण्डल बनने से कुछ दिन पहले ही : 
तैनात कर दिये थे । इन्हें बहुत-सी गुप्त हिदायतें थीं । इनमें किसी कांग्रेसी के कहने से 
साम्प्रदायिक जहर फैलाने वालों और उपद्रव कराने बालों की रिपोर्ट न लिखना भी एक 
हिदायत थी । i 


पुलिस और रेवेन्यू विभाग रफी साहब के पास था। उन्होंने एक दिन पीयसं को 
अपने घर चाय पीने के लिए बुलाया । खूब खातिर की, खूब खुशामदाना बातें कीं जँसे रफी 
साहब की निगाहों में पीयसं साहब ही सब कुछ हैं । अपने हाथ से उनके प्याले में चाय डाली 
और उसे पूरी तरह आश्वस्त कर दिया । चलते समय उसे दरवाजे तक छोड़ने आये और 
तब बहुत ही सादे स्वर में कहा--“हाँ, मि० पीयसं, ऐसे 200 दीवानों की मुझे लिस्ट भेजना 
जो हिन्दी जानते हों। आखिर जिन लोगों ने हमें चुना है, .उनकां भी ख्याल रखना है।” 
पीयसं कुछ नहीं समझा, पर पाँच-सात दिन में उसने उन्हें दो सौ हिन्दी जानने वाले दीवानों 
की लिस्ट भेज दी । रफी साहब ते खुर्राट दीवानों को हटा कर उन थानों में इनको नियुक्त 
कर दिया । इन दीवानों में 3-4 मुसलमान दीवान थे, बाकी सब हिन्दू थे | पीयसं का बेहद 
भयानक लौह-जाल कलम के एक ही डोबे में रफी साहब ने डबा faari qund फिर रफी 
साहब के सामने नहीं पड़ा और छुट्टी लेकर इंग्लन्ड भाग गया । 


पन्त जी बम-विभ्राट राजनीतिज्ञ थे, पर इतने शान्त कि अपना सतुलन कभी नहीं. 
खोते थे । विरोधी को चित्त करने के उनके अपने दांव थे गोर सबसे बड़ा गुण यह था कि वे 
यह जानते थे कि दांव कब मारा जाये p यदि उपयुक्त समय न हो, तो वे लम्बी प्रतीक्षा कर 
सकते थे । उनके दांव ठण्ड होते थे, पर,एकदम अजगर की कुण्डली कि उसमें फंस कर 
निकलना असंभव था । उनके एक ही दांव ने पूरे उत्तर प्रदेश के आई० सी० एस० अफसरों 
का wd भंग कर दिया था और इससे मन्त्रिमण्डल का कायं बेहद सुगम हो गया था d 
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अग्रज अफसरों को कांग्रेसी भन्विमण्डल बनने से पहले गवर्नर ने बार-बार ug 


” आश्वासन दिया था कि 1935 के शासन-सुधार कामून में आप लोगों को नौकरी को और 
अधिकारों को एकदम सुरक्षित कर दिया गया है । .मन्तिमण्डल -न आपको 'डिसमिस' कर 
सकता है, न॑ वेतन घटा सकता है, यह तो कानून में हौ लिखा है, पर सबसे वड़ी वात यह 
है कि आप सीधे गवनंर से सम्बद्ध रहेंगे । इन आश्वासनों से कांग्रेसियों के प्रति उनके मन का 
कड्वापन और भी बढ़ गया था और वे उन्हें बहुत कॅम महत्व देने के इरादे बांध बैठे थे, पर 
एक घटना ने उनकी आंखों में सुरमा डाल दिया । A 


माल-विभाग के संसदीय सचिव गोरखपुर कुछ फांइलों का निरीक्षण करने गये, पर 
वहाँ का अंग्रेज कलक्टर बहुत घमण्डी था । वह्‌ स्वागत करने नहीं आया और सिटी मैजिस्ट्रेट, 
भटनागर को भेज दिया, पर जब कचहरी के निरीक्षण के समय भी वह नहीं आया तो 
संसदीय सचिव ने पूछताछ की । भटनागर ने साफ कह दिया कि वह अवज्ञा के भाव में SAT 
है, इसलिए नहीं आद्रा । संसदीय सचिव ने अपने को ही नहीं स्वयं मालमन्त्री रफी साहब को 
भी अपमानित माना, क्योंकि वे उस निरीक्षण में उनका ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे । 


चे बिना निरीक्षण किए लौट आये । रफी साहब ने पन्त जी से कहा तो उन्होंने 
मामला अपने हाथ में ले लिया, पर कहा कि इस बारे में जल्दी नः चाहें । कुछ सप्ताह बाद 
गोरखपुर की एक तहसील से कुछ खराब खबरें आई । वस, पन्त जी ने तुरन्त गोरखपुर के 
उस दम्भी कलक्टर को आदेश भेजा कि वह उस तहसील के डिप्टी कलक्टर (mro डी०एम०) 
फा चार्ज ले लें और अपना कलक्टरी का चाज भटनागर को दे दे। कलक्टर के लिए, और 
उसी के लिए qur, सभी आई० सी० एस० अफसरों के लिए यह तो भूकम्प था । उसने इस 
आदेश .को पन्त जी की अनधिकार चेष्टा ATAT और वह दोड़ा-दौड़ा गवनंर के पास लखनऊ 
आधा ।- - 


गवनंर सर हेरी हेग स्वभाव से अच्छे मनुष्य थे और उनके मन में पन्त जी का आदर 
था | फिर भी वे इस आदेश को देख कर भौचक रह गये) उन्होंने तुरन्त पन्त जी को बुलाया । 
पन्त जी जब राजभवन पहुंचे, तो कलक्टर गवनंर के बरामदे में बैठा था। उसकी तरफ बिना 
देखे पन्त जी कमरे में चले गये । गवर्नर ने गम्भीर भाव से कहा--'आई० Wl» एस० अफसर 
सीधे गवनंर के चाजं में हैं। मन्त्री लोग उनकी सबिस में इधर-उधर नहीं कर सकते 1” 


qa जी ने समुद्र की सी गम्भीरता के स्वर में कहा--कानून में हम उन्हें 'डिसमिस' 
नहीं कर सकते, उंनका वेतन नहीं घटा सकते, पर कानून ने हमें यह अधिकार तो दिया है कि 
हम उत्से काम लें । इस आदेश में उनका कोई अपमान नहीं किया गया । जिले की एक 
तहसीज़ ख़राब हो रही थी, एक योग्य आदमी के रूप में उन्हें वहाँ व्यवस्था करने का कार्य 
सौंपा गया & i" 


गवर्नेर ने पन्त जी की तरफ देखा, परु अब उनके सामने कोई मनुष्य नहीं, कुमायूँ 
का पुरा पहाड़ था, जो किसी से टूंट नही सकता और कोई उसे तोइने की कोशिश करे तो खुद 
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टूट जाये | पन्त जी उठ कर चल पड़े, बरामदे- में जरा रुके, कलक्टर की तरफ मुडे और कहा- 


आप बिना मुझसे' पूछे, अपना स्थान छोड़कर यहाँ आये हैं । जवाबतलवी का नोटिस आपको 
भिजवा रहा: हूं, जवाब-देने को तैयार रहिये ।” गोरे बहादुर की आत्मा तक झन्ना गई और 
उस समय तो सूख ही गई, जब गवर्नर ने उनसे कहा--“आपके पास दो. ही रास्ते हैं। पहला 
यह कि पन्त जी से क्षमा मांगें और दूसरा यह कि त्याग-पत्र देकर घर लौट जाये । कलक्टर 
पन्त जी के पास गया, पर पन्त जी की शासन-कला का चमत्कार कि वे उसे हाकिम नहीं, 
अपने प्रेमी पिता दिखाई दिये । पन्त जी ने उसे रफी साहब के पात भेजा भौर रफी साहंब ने 
संसदीय सचिव के पास । इस तरह उसका पुरा दपं कुछ ही घण्टो में झड़ गया और उसका 
zd इया झड़-गया, पूरी भंग्रेज अफसरशाही का दर्प झड़ गया। 


अब मन्त्रिमण्डल ने किसानों के कष्टों पर ध्यान दिया । यह विभाग रफी साहब के 
हाथ में था । उन्होंने आगरा टेनैन्सी एकट और अवध Ven एक्ट दोनों को रद्द करके qo पी० 
टेनैन्सी एकट पास कराया । भविष्य में जमींदारी-उन्मुलन कर उत्तर प्रदेश ने देश को जो 
प्रगतिगामी मार्गदर्शन दिया, यह उसकी भूमिका थी aga अडंगेबाजी की गई इसमें, इतने 
अधिक संशोधन पेश किये गये कि बहुत समय खराब हुआ, पर यह पास हो गया । किसान 
लोग कर्जे से दव कर कराह रहे थे । इसके लिए खून जाँच-पड़ताल की गई और तब एक 
कानून बनाया गया । पिछले तीन वर्षों का बकाया कोई तीन करोड़ रुपया छोड़ दिया गया d 
इस प्रकार किसानों को भरपूर राहत दी गयी । 


एक उल्लेखनीय दात यह हुई कि विरोधी दल सरकारपरस्तों का था। फिर भी उसे 
विश्वास में रखा गया और विरोधी दल के नेता सर महाराज़ सिंह का सहयोग लिया गया d 
बंगाल की जेले तो राजबन्दियो से भरी हुई थीं ही, पर उत्तर प्रदेश में भी.अनेक राजवन्दी थे। 
मन्त्रिमण्डल ने उन्हें रिहा करने का निर्णय किया । गवर्नर इससे सहमत नहीं हुआ तो afia- 
मण्डल ने त्याग-पत्न दे दिया । अन्त में गवनंर को झुकनां पड़ा, राजबन्दी छोड़े गये और 
त्यागपत्र वापस हुआ । इत प्रकार. उत्तर प्रदेश के मन्त्रिमण्डल का कायं प्रान्तीय होकर भी 
सारे देश में प्रशंसित gat और उससे उत्तर प्रदेश में आजादी को लडाई का मोर्चा मृजबूत 
हुआ । 
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19 : सर बांधे कफनिया हो | 


एक सितम्बर, 1939 को दूसरा विश्वयुद्ध आरम्भ हो गया | हिन्दुस्तान की अंग्रेजी 
सरकार ने विना. हिन्दुस्तानियो से पूछे 3. सितम्बर, 1939 को यह घोषणा कर दी कि 
हिन्दुस्तान भी इस युद्ध में शामिल हो गया है । अंग्रेज सरकार कांग्रेस के पूछने पर भी यह 
बताने को तेयार नहीं हुई कि इस युद्ध का उद्देश्य क्या है और इसकी जीत का लाभ हमारे देश 
को- मिलेगा या नहीं ? इस पर कांग्रेसी मन्त्रिमृण्डलों ने इस्तीफा दे दिया । 


कांग्रेस का रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ, उसने इसका समर्थन किया । सुभाष चन्द्र 
बोस ने कांग्रेस छोड़ दी और फारवडं ब्लाक वनाकंर देश में काम शुरू क्या । वे युद्ध की 
परिस्थितियों को देश के लिए.वरदान मानते थे और उम्र कार्यक्रम चाहते ये । 


यदि अंग्रेज सरकार्‌ कांग्रेस की बात मान ले, तो युद्ध में कांग्रेस उसे कयां मदद देगी? 
यह गम्भीर प्रश्‍न सामने qp) गांधी जी सिर्फ नैतिक मदद देने की बात सोचते:ये, परः 
कांग्रेस ने पूना के महासमिति अधिवेशन में राजगोपालाचार्य का यह प्रस्ताव सरदार पटेल के 
' संमथंन से पास .कर दिया कि, “विदेशी आक्रमण और . देश के भीतरी उपद्रवों में अहिसा की. 
नीति ज्ञागु न होगी ।” गांधी जी कांग्रेस से अलग हो गए । ; 
अंग्रेज सरकार पर इस प्रस्ताव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । तब 15 सितम्बर, 
1940 से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ किया गया । इसमें सत्याग्रही नारा लगाता था, कि युद्ध 
में किसी तरह का सहयोग देना पाप है और गिरफ्तार हो जाता था । इसमें “हजारों सत्याग्रही 
जेल गए । उत्तर प्रदेश ने इसमें जमकर हिस्सा लिया और. जेल जाने के उम्मीदवारों की लिस्ट 
` काफी भारी हो गई । सुभाष चन्द्र बोस अपने ही घर में नजरबन्द ये । -वे सरकार के गुप्तचंर 
विभाग की आँखों में धूल झोंक कर 17 जनवरी, 1941 को 'ूरा हिन्दुस्तान रेल से पारकर 
पेशावर के रास्ते विदेश चले गए । इससे देश के वातावरण में नई. उत्तेजना फैली । 


जून, 1941 में jg का रंग बदल मया, क्योंकि जमली के ER हिट्लर नेः अपने 
अब तक के साथी रूस पर चढ़ाई कर दी ओर 7 दिसम्बर, 1941 को जापान भी युद में 
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कूद पड़ा । स्थिति नाजुक हो ग क्योकि युद्ध अब भारत की ओर WI औ तर्या | जनवरी, 


1942 में युद्ध-विरोधी व्यक्तिगत सत्याग्रह बन्द कर दियां गया और जापान का आक्रमण हो,' 
तो देश की रक्षा कैसे होगी, इस पर ध्यान: दिया जाने लगा । खास बात यह है कि अंग्रेजों 
की बहादुरी का जो रोब हिन्दुस्तानियों के मन पर था, वह धुल गया और उनकी कायरता 
सामने आ गई, क्योंकि हांगकांग, मलाया, सिंगापुर और बर्मा से अंग्रेज भाग खड़े हुए और 
इन देशों की जनता ने अथाह दुःख भोगे । बर्मा के भारतीयों पर मुसीवतों का पहाड़ ही टूट 
पड़ा और उन्हें हिन्दुस्तान की तरफ पैदल भागना पड़ा। जापान का आक्रमण होने पर 
हिन्दुस्तान की भी यही दशा होगी, कांग्रेस की यही मुख्य चिन्ता थी । अंग्रेजों के साथी चीन 
और अमरीका भी इस बात को समझ रहे थे और हिन्दुस्तान से समझौता करने का जोर 
अंग्रेजों पर डाल रहे थे । 


इंग्लैण्ड के प्रधान मन्त्री चचिल.ने 11 मार्च, 1942 को पालियामेन्ट में भारत के 
साथ समझौते का एक प्रस्ताव पेश किया । रार स्टॅफई क्रिप्स उसे लेकर 29 मार्च, 1942 
को हिन्दुस्तान आये और नेताओं से मिले.। गांधी जी ने उनके प्रस्ताव को "ऐसे बैंक का पोस्ट 
डेटेट चैक, जिसका दिनाला निकलने वाला हो” बताकर ठुकरा दिया । क्रिप्स 11 अप्रैल, 
1942 को लौट गए । 


सुभाष चन्द्र बोस काबुल से जमंनी पहुंच गए थे। वह 26 जनवरी, 1942 को 
- उन्होंने जर्मनी के फ्रांकनवर्ग नगर में आजाद हिन्द फौज की स्थापना की। अपने संनिकों से 
उन्होंने कहा--“मुझे मौत को शिकस्त देने की. हिंम्मत रखने वाले स्वयंसेवक चाहिए । आजादी 
या मौत के इस भीषण संग्राम में मेरा साथ देने वालों को मैं साफ-साफ कह देना चाहंता B 
कि मेरे पास उनके लिए फूलों की कोई सेज नहीं है। उन्हें देने के लिए न मेरे पास जमीनें 
हैं, न नोकरियाँ । मेरे पास तो फकत मौत, भूज, प्यास, नंगी तकलीफें और मुसीबते हैं । हाँ, 
हमारे साथ उन करोड़ों देश-भाइयों ओर देश-बहनों का आशीर्वाद है और स्नेह, है, जो आज 
हिन्दुस्तान के अन्दर विदेशी सत्ता से टक्कर ले रहे हैं ।” 


हिन्दुस्तान में खतरा भी बढ़ रहा था और गुस्सा भी | गांधी जी तो उफन ही रहे 
थे । उनकी कलम आग उगल रही थी । 26 अप्रैल, 1942 के 'हरिजन' में पहली बार गांधी 
जीने “अंग्रेजों, भारत छोड़ो” आन्दोलन. को बात कही--“हिन्दुस्तान के लिए चाहे इसका 
नतीजा कुछ भी ही, भारत की और इंग्लैंड की सच्छी सुरक्षा इसी में है कि अंग्रेज व्यवस्था 
और शान्तिपूर्वक समय रहते भारत से चले जाये Q^ गांधी जी ने भविष्यवाणी की-“यह. 
एक ऐसा आन्दोलन होगा कि इसका महत्व समस्त संसार अनुभव करेगा ओर यह तो निश्चित 
है कि इसकी ओर अंग्रेजों का ध्यान आकृष्ट होगा ।'” 


यदि हिन्दुस्तान स्वतन्त्र हो, तो जापान के आक्रमण कः मुकाबला कैसे करेगा ! इस 
प्रश्न पर गांधी जी तंयार थे दिः अंग्रेजी फीज युद्ध के समय तक यहां रहे और इस पर भी 
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तैयार थे कि RIP PLAT के हनुमत मुस्लिम लोग को wig दे ओर कांग्रेस उत्ते अपना 
सहयोग दे । 


अंग्रेजी ने कांग्रेस की एक नहीं सुनी । तब 7-8 अगस्त, 1942 को कांग्रेस महा- 
सनिति ने बम्बई में “अंग्रेजों, भारत छोड़ो” का प्रस्ताव पास कर दिया । इस पर बोलते हुए 
गांधी जी ने भाव-विभोर स्वर में कहा--"पूर्ण गति-अवरोध, हड़ताल और समस्त अहिसात्मक 
साधनों का प्रयोग करके प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा के दायरे में चरम सीमा तक जाने के लिए 
स्वतन्त्र है । सत्याग्रही मरने के लिए बाहर जाये, जीने के लिए नहीं । राष्ट्र का उद्धार केवल 
उसी अवस्था में होगा, जबकि लोगे मृत्यु को ढूंढने और उसका सामना करने के लिए बाहर 
free । हमारा नारा है--करेंगे या मरेंगे ।” 9 अगस्त, 1942 को सुबह-ही-सुबह गांधी 
जी गिरफ्तार हो गये, दूसरे अधिकांश नेता भी और देश-भर में कांग्रेस कार्यकर्त्ता इस तरह 
दबोचे गए कि कांग्रेस का नाम लेने वाला भी कोई न वचे, पर हुआ यह कि नेताओं के न 
रहने पर हर आदमी” अपना नेता हो गया और देश में संसार की सबसे बड़ी जन-क्रोत्ति . 
उभर उठी । किस जनी मम के ; JI 
diri ig coe, ALTERI m 
उत्तर प्रदेश इस जनक्रांति के समय कया कर रहा था? उत्तर प्रदेश; अतिशयोक्ति 
और पक्षपात न समझा जाये, तो कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने ही इस जन-क्रान्ति का 
स्वप्न देश में सबसे पहले देखा था और स्वप्नद्रष्टा थे रफी अहमद किदवई । उनकी इस दृष्टि 
का अभिनन्दन कि 1939 में मन्तिमण्डल के त्यागपत्र देते ही वे आने वाले आन्दोलन की 
रूपरेखा वनाने लगे थे । यह रूपरेखा पूरी तरह क्रान्तिकारी थी, विध्वंसात्मक यी, चोरी-छिपे 
की थी और तोड़फोड़ की थी । रफी साहब के दिमाग में कंसे आन्दोलन की रूपरेखा थी, यह 
इसी से स्पष्ट है कि आन्दोलन से पूरे दो साल पहले 1940 की ठीक दीवाली के दिन उन्होंने 
अपने विश्वसनीय साथी जगन प्रसाद रावत को बम्बई भेजा था। वहाँ से जो कुछ वे लाये 
थे, वह वही ट्रान्समीटर था, जिसके द्वारा बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने आजाद रेडियो का 
संचालन किया । "ife के सम्पादक श्रीकृष्णदत्त पालीवाल का पूरा नेतृत्व रफी साहब की 
योजना को मिला था । इस योजना को संगठित करने के लिए रावत जी, श्रीराम शर्मा, 
प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा आदि ने भरपूर सहयोग दिया या । श्रीराम शर्मा तो उत्तर प्रदेश 
में जनक्रान्ति की भुजा ही थे । उन्होंने जितना किया और उनके परिवार ने जितना सहा वह 
सब रोमांचकारी है । बम्बई के कई चक्कर लगे ये ओर खूब अस्त्र-शस्त्र एवं विस्फोटक इकटठे 
किये गये थे, जिन्होंने बाद में उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी सरकार के खूब छक्के छुडाये । 
l ; ® WA 
1942 की जनक्रान्ति में उत्तर प्रदेश ने जो ऐतिहासिक चमत्कार किया वह यह 
था कि आन्दोलन गांधीवादी दृष्टिकोण से भी शत-प्रतिशत पूर्ण था और सशस्त्र दृष्टि से भी । 
उसके शहीदों की गाथा उसके गांधीवादी पक्ष पर और उसके विष्फोटक कायं उसके सशस्त्र 
क्रान्ति के पक्ष पर पूरी रोशनी डालते हैं । कहना चाहिए, उत्तर प्रदेश में 1942 ते एक ससप्र 
जनक्रान्ति का परियूर्ण रूप प्रस्तुत किया। 07 लं 
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8 अगस्त, 1942 को जब “भारत छोड़ो” प्रस्ताव पास हुआ, लाल बहादुर जी 
भी बम्बई में थे । पुलिस का घेरा और ifle आई० डी० की आँखे तेज थी, पर वे किसी 
दुसरे स्टेशन से गाड़ी में चढ़े और. इलाहाबाद के लिए चल पड़े । इलाहाबाद के स्टेशन पर 
इतनी पुलिस थी कि एक मच्छर भी नहीं वच सकता था, फिर लालबहादुर जी को सब 
जानते थे और वे खद्दर के वेश में थे । लीलाध्रर शर्मा पर्वतीय” इलाहावाद में ही थे और 
आन्दोलन में काम कर रहे थे | उनके मन में देवी प्रेरणा हुई कि इस गाड़ी से जो भी आयेगा, 

कड़ा जायेगा । उन्हें पुलिस पहचानती नं थी। वे आगे के स्टेशन पर जा पहुंचे । शाम के 
झूटपुटे में उन्होंने शास्त्री जी और उनके साथियों को उतार लिया और उनके पास जो भी 
प्रस्ताव आदि साहित्य था, वह उनसे ले लिया । उन्हें दूसरी तरफ का जंगला कुदाया और 
उनकी टोपी भी अपनी जेब में रख ली । इस तरह शास्त्री जी पुलिस की निगाहों से बचकरं 
ठिकाने पर पहुंचे 1 


तमाम उत्तर प्रदेश में भेजने के लिए खूब साहित्य तयार हुआ i गुप्त कामों के लिए 
तो एक रुपये की जगह चार रुपये खर्चने पड़ते हैं, पर रुपये कहां थे? शास्त्री जी ने 
हेमवती नन्दन बहुगुणा से यह बात कही । ga हो गई आत्मविश्वास की कि उनका उत्तर था, 
“हाँ, रुपया अवश्य मिलेगा ।' दस-पन्द्रह हजार रुपये की जरूरत थी, पर बहुगुणा इस स्थिति 
में कहाँ थे ? पर उनके आत्म विश्वास का उत्तर था, रुपया मिलेगा । वे इलाहाबांद के छाव ` 
नेताओं में थे और पुलिस की निगाहों में चढ़ चुके थे । उनका एक मित्र सुरक्षित जगह देखकर 
उन्हें किसी दिन किसी के और किसी दिन किसी के घर सुला आता था । एक बंगाली छात्र 
ने उस मित्र से कई वार बहुगुणा से मिलाने को कहा था । एक दिन बहुगुणा को कहीं जगह 
न थी, तो वह fae उन्हें उसी विद्यार्थी के घर ले गंया । बहुगुणा को देखकर वह झिझका d 
बोला--"पिता जी से पूछता हूं ।” 


बहुगुणा के लिए कठिन परिस्थित थी। भीतर जाकर उसने पिता से पूछा तो चीत्कार 
के स्वर सुनाई fL "कौन तुम्हारा मित्र ?” विद्यार्थी सकपकाया-सा बाहर आया और उन्हें 
भीतर चलने को कहा । परिस्थिति गम्भीर थी, पर कोई दूसरा मार्ग भी न था । बहुगुणा 
भीतर गये । faar ने उन्हें ऊपर-नीचे देखा और अपने उसी स्वर में पूछा--“तुम बहुगुणा ?” oj 
बहुगुणा ने मिर हिलाया । उन्होंने फिर पूछा--“तुम क्या लेगा ?” बहुगुणा चूप d फिर 
वोले--“रुपया ।' उठकर वे कमरे में गये, झपट्टे से । बहुगुणा को लगा कि हुआ टेलीफोन 
और आई पुलिस, पर वे भीतर से आये, तो 18 हजार रुपये की नोटों की गायां उनके 
हाथों में थी, चेहरा उल्लसित और यह आशीष--"'लो बेटा, खूब काम करो, अंग्रेज. को भगाना 
है।' ये ह्वीलर कम्पनी के मालिक तीन कोडी बाबू ये, जिनका कभी राजनीति से कोई 
सम्बन्ध नहीं रहा था । इसी रुपये लै कार्यकर्ता इधर-उधर गये और इलाहाबाद, काशी और 
लखनऊ विश्वविद्यालय संगठित होकर क्रान्ति में आगे बढ़े । हाँ तो उत्तर प्रदेश में 1942 
का आन्दोलन पूर्ण जनक्रान्ति के रूप में चला-फंला । विश्वविद्यालय-के छात्रों ने जो कार्य 
किये, उनकी कथा लम्बी है। uer बात यहि कि इन कार्यों में व्यवस्था थी । उदाहरण के 
लिए काफी दिनों तक कई जगह रेलों पर उनका कब्जा रहा, पर रेले व्यवस्थित रूप से चलती 
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रहीं । जिन थानों पर उन्होंने कब्जा किया, उंन थानों के क्षेत्र में अपराधों कौ रोकर्थाम ऐसी 
हुई कि जसे पहले कभी न हुई-थी 1 सरकार के पुरी शक्ति लगाने पर आगरा विश्वविद्यालय 
अगस्त, 19428 दिसम्बर, 1942 तक वन्द रहा । विश्वंविद्यालयों का कार्य शानदार रहा 
और उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को मसल डाला। काशी विद्याप्रीठ, 
दारलउलूम ओर गुरुकुल कांगड़ी तों खड़े ही राष्ट्रीयता की नौंव पर थे । ये कैसे चप रहते ? 
1930-1932 की तरह इस जनक्रांति में भी भरपूर हिस्सा लिया । 


बलिया में तो पुणं स्वराज्य ही हो गया । चीतू पाण्डेय, जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष 
थे, कई दिनों.तकं जिंलाधीश की तरह आदेश देते रहे और जिलाधीश, पुलिस कप्तान सिर | 
झुका कर आदेशों का पालन कुरते रहे। आन्दोलनं पहले दिन ही अपने पूर्ण रूप में चमक 
उठा । नेताओं को 9 अगस्त को ज्यों ही जेल में बन्द किया-गया, वे जेल से भागने की योजता 
बनाने लगे, पर जिले के गाँव-गाँव में कांग्रेस का प्रचार हो चुका था और पुरा जिला dus 
के लिए तैयार था, इसलिए 19 अगस्त को दस हजार - की भीड़ ने'जेल को घेर लिया । 
जिलाधीश भीड़ की उत्तेजना देख कर स्वयं जेल में पहुंच गये थे और नेताओं से बात कर 
ही रहे थे कि भीड़ ने.दरवाजा खोल दियो । सव टाउन हाल पहुंचे, नेता सोच-विचार 
कर आन्दोलन की योजना बनाना चाहते थे, पर भीड़ इसी समय सब कुछ करने को उतारू 
थी। : AP 


महानन्द मिश्र और विश्वनाथ wi ने युवक नेताओं से कहा-- 'आप अपना काम . 
करें, मीटिंग होती रहेगी aa फिर कयां था । .जिलाधीश का दफ्तर, मंसफी, संब जजों, 
एस०डी०ओ० का दफ्तर, पुलिस चौकियाँ ओर स्टेशन सवको लूटा गया, फूंका गया। बंस 
शाम तक बलिया विद्रोहियों के कब्जे में आ गया d 


दो दिनों में ही गडवार, हलधरपुर, उभाँव थानों पर भी कब्जा हो गया । बैरिया 
का थाना अपनी शहादत के कारण खूब afaa हुआ । वहाँ के थानेदार ने 15 अगस्त को गांधी 
टोपी पहन ली, गांधी जी की जय बोल दी, तिरंगा झण्डा थाने प्र लगा दिया और भीड़ के 
साथ नारे लगाता हुआ भी थोड़ी दूर गया । भीड़ ने रास्ते की गाँजा, भाँग, शराव की सब 
दुकानों को तोड़ा-फोड़ा और सुरेमनपुर्‌ का स्टेशन फूक दिया । 


बँरिया के थानेदार ने शाम को ही ण्डा और गांधी टोपी उतार दी, इसलिए 18 
अगस्त को भीड़ फिर थाने पर पहुंची । आज झण्डा लिए कई बहने भी साथ थीं, पर आज 
थानेदार लड़ने को तैयार था। थाना बन्द और सब सिपाही थाने की छत पर संगीनें चढ़ाये 
. हुए । नेता लोग थानेदार से ,बातें करने लगे, पर इतनी हो, देर मे कौशल कुमार नाम का 
युवक पीछे की तरफ से थाने पर चढ़ गया और फुर्ती से यूनियन जेफ फेक कर उसने तिरंगा 
फहरा दिया और चिल्लाया- इनकलांब जिन्दाबाद । संगीनधारी सिपाहियो : के मुंह काले पड़ 
गये, पर तभी वे तमतमा उठे गुस्से से ओर उन्होने“गोली न चूला, कौशल कुमार को संगीनो 
के वीच घेर लिया | अब देव-द्रानव के संगभ'का एक भ्रगुपम qua c दो-तीन सिपाहियों ने 
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एक साथ खच्च रो कौशल कुमार GE शरीर में संगीने भोंक दी और उसने नारा लगाया>- 
इनकलाव जिन्दाव्राद । संगीने शरीर में निर्दयता के साथ बाहर निकली और युवक के सामने 
तन,गई । खून के दो-तीन फोग्वारे छूटे । तभी दूसरी तरफ से 2-3 संगीने द्रेह में भोक दी 
गईं । यों ही थोड़ी देर यह संगीनबाजी हुई, पर हरेक संगील को कौशल कुमार ने इनकलाब 
के नारे से टकराया । खून खूब बहा और वह निर्जीव होकर गिरने लगा, तो उसे संगीनों पर 
उठाकर नचाया गया और फिर नीचे फेंक दिया गया । उसके साथ ही तिरंगा झण्डा भी नीचे 
फेंक दिया गया । झण्डा उसके शत्र पर गिरा, SA भारत माता ने अपने शहीद पुत्र को यह 
राष्ट्रीय सम्मान दिया हो| 


यह सब मिनट भर में हो गया और जनता कुछ निश्चय करे, इससे पहले ही भीड़ 
पर थाने की छत से अन्धाधुन्ध गोलियां त्ररपने लगों। पोठवाजार का दिन था। तमाशा 
देखने को ही बहुत से लोग ओ जुटे थे, इसलिए वे भी मरे, जो थाने पर कब्जा करने आये 
थे और वे भी, जो यों ही आस-पास आ खड़े हुए थे, पर कोई भागा नहीं, "aut नहीं 
और यह संकल्प अपना रूप लेने को ही था कि चारों ओर से घेर कर थाने पर कब्जा किया 
जाये, कि मूसलाधार वर्षा होने लगी--शायद कोशल कुमार की सहादत पर प्रकृति रो पड़ी 
थी, शायद dai के रूप मे स्वगं के देवता पुष्पवृष्टि कर रहे थे। जो भी हो, जो भीड़ गोलियों 
की वर्षा में खड़ी रही यी, वह बूंदों की वर्षा में तितर-बितर हो गई और थानेदार सादे वेश घें 
अपने परिवार और सिपाहिथों के साथ भागने में सफल हो गया । 

ji 

23 अगस्त, 1942 को बलिया फौज कै हाथों ata दिया गया । गवनंर के सलाहः 
कार नीदरशोल और मासं भी साथ आये। चारों ओर भीषण रक्तपात हुआ, आतंक की ' 
आंधियां उठ गई और बलिया पर फिर अंग्रेजी राज्य कायम हो गया और nait कौ तार: 
भेजा गता--'वलिया रिकांकर्ड यानो 'बलिया को दुबारा जीत लिया गया ।' 

; ; ; 

26 जनवरी, 1943 को वायसराय लाड वेवेल के राजमहल के सामने विजय चौक, 
नई दिल्ली में झण्डा फहराने का जो चमत्कारी और णवु सम्मानहांरी महोत्सव हुआ, वह भी : 
उत्तर प्रदेश की ही विभूति का कारनामा था। दिल्ली में जिस पर दूर'का भी संदेह था, 
वह भी पकड़ लिया गया था और गवनंमेन्ट को रिपोर्ट दे दौ गई थी कि अब कही पत्ता 
नहीं खड़क सकता, पर. सत्याग्रह कोंसिल नई दिल्‍ली में स्वाधीनता-दिवस मनाने का निश्चय 
कर चुकी थी । उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बंगाल के स्वयसेवकों ने ze भाग लिया और 
नेतृत्व किया उत्तर प्रदेश . के सशक्त कवि और उश समय फरार श्रीराम शर्मा बेम' ने। 
सेक्रेट्रियेट में ज्यो ही भोजन का अवकाण हुआ, त्यां ही DU खादी वेशधांरी, इण्डों पर तिरंगे 
an लगाये स्वयंसेवक विजय चौक पहुंच गये । उनके नारो से विजय चौक खूब गूंजा । पवर 
पाकर पुलित्त आई तो अफसर हकबेकापे हुए थे । उनका प्रश्‍न था “बुं कहाँ से आ मरे 
यहाँ ?” सत्याग्रह कौंसिल, जिसने अन्त qm सत्याग्रह का संचालन किया, उसमें उत्तर प्रदेश 
के बाबा राप्रवे दास और: सुचेता कृपलानी थीं और जो छ: आदमी सरकार के हारा इनामों 
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की घोषणा करने पर भी न पकड़े जा सके उनमें हीराबल्लभ त्रिपाठी और अच्युत पटवर्ध न, 
थे दो उत्तर प्रदेश के ही वीर थे । Ss 

1944 में उत्तर प्रदेश के अनेक नेता जेलों से छुटे, पर कांग्रेस तव भी गँरकाननी 
घी । इसलिए पुरुषोत्तमं दास टण्डन जी के नेतृत्व में प्रान्तीय कांग्रेस अस्तेम्बली के नाम से 
एक संगठन बनाया गया । यह संगठन तब तक काम करता रहा, जब तक कांग्रेस पर से पाबंदी 
नहीं हटी । 


संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि 1942 की जनक्रान्ति ने अंग्रेजी सरकार की 
qafat तोड दीं और इसमें उत्तर प्रदेश ने जो भाग लिया, वह उसके इतिहास का गीरतरपूरण 
अध्याय ; 


a 
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20 : शहीदों की टोली निकली 


[4 


जिले के नादिरशाह कलक्टर ने दावा किया कि मेरे जिले में? कहीं कोई झण्डा नहीं 
फहरा सकता । हरढ्वार के कोतवाल ने डोंडी पिटवाई कि जो कोई झण्डा फहराने, जुलूसे 
निकालने, जलसा करने की कोशिश करेगा, उसे वहीं गोली मार दी जायेगी । जगदीश 
ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज क्रा छात्र; उसने डोंडी सुनी, तो अपने से कहा--अच्छा यह 
बात है । * 


लाल अंगोछे में झण्डा लपेटे वह हरद्वार के देश-प्रसिद्ध did ब्रह्मकुप्ट की ओर चला, 

` जसे कोई भक्त धोती लिए स्नान करने जा रहा हो । चारों ओर पुलिस का पहरा, पर जो 
मौत के पहरे में जिन्दगी के नक्शे बना चुका, उसे क्या भय ? लो, फहरा दिया उसने एक 
ऊँची जगह तिरंगा और गूंजा नारा--इनकलाब जिन्दाबाद । दूर से अफसर चिल्लाया - 
'कायर' और गोली ने जगदीश की दाहिनी जाँच उधेड़ दी। आधा भंगोछा उस पर बाँध 

` जगदीश भीड़ में घुस गया । वह चला स्टेशन की तरफ, पुलिस क्रो जान-वुझ कर किसी ने 
बताया 'भीमगोडे की तरफ । पुलिस उधर भागी, जगदीश स्टेशन का आधा रास्ता पार कर 
पोस्ट आफिस पहुंच गया और जगदीश ने उसमें आग लगा दी । किसौ कर्मचारी ने प्रतिवाद 
नहीं far । 


एक घुड़सवार उधर से निकला और दाग दी उसने बन्दूक । गोली दूसरी जाँघ में 
लगी । वाह रे बलिदानी जोश, आधा अंगोछा उस पंर बांधा और पिछले रास्ते से स्टेशन 
पहुंच गया । कोतवाली, से आई पुलिस जब्र उसे डाकखाने पर तलाश कर रही थीं, वह स्टेशन 
पर झण्डा फंहराने के बाद नारे लगा रहा था। तीसरी गोली उसके पेट में घुस गई, वह गिर 
पड़ा । क्या था उसमें, पर सरकार जनक्रान्ति से इतनी भयभीत थी कि उस मरणासन्न वीर को 
एक डिब्बे के स्पेशल ट्रेन में देहरादून ले गई । वहीं अस्पताल में जगदीश ने शहादत का पूरा 
व्याला पीकर वीरगति प्राप्त की । : 


कहाँ हरद्वार, कहाँ देवरिया--उत्तर प्रदेश के दो आर-पार किनारे । qt के स्कूल 
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से उठ कर 1#ब्रंषका'रमचच्छञ्मपके। 'छसपथिंधी झसीथि०देवीरिरमनिटरथा स्कूल से वीसों 
छात्र साथ चले थे, पर रास्ते में देवरिया के पुलिस आतंक की वाते सुन-सुनकर समझदार _ 
छात्र छिटक गए | खेत पर किसान फावड़ा चला रहे थे। रामचन्द्र ने जिद की--“फावड़ा 
लो और मेरा०सिर काट कर देवरिया ले जाओ | लोगों से कहो इस तरह मरे देश के लिए” 


बड़ी मुश्किल से साथियों ने उसे रोका । पुलिस की आंखों से वच कर सातों किशोर 
देवरिया की कचहरी में पहुंचे । कलक्टर की कचहरी के सामने पुलिस ही पुलिस; ऊपर 
हुरांता यूनियन जंक । रामचन्द्र की आँखों में उसकी फहरान काँटे-सी चुभी । मौत का 


` नशा उस पर सवार, अंग-अंग में स्फूति--करेगे या मरेगे। पुलिस की आँख वचा कर qq 


कज़हरी के पीछे जा पहुचा और उसने अपने साथियों की सीढ़ी वना कर छत पर पहुंचने में 
सफलता पां ली। एक झटके में युनियन जैक उतरा और तिरंगा फहराया--इनकलाब 
जिन्दाबाद । पुलिस चौकी, पर तब तक अपने साथियों की सीढ़ी से रामचन्द्र नीचे और सातों 
नौ-दो-ग्यारह्‌ । E 


रामलीला के मैदान में भीड, शायद कोई जलसा d पहुंचे ये वहाँ कि फायरिंग शुरू । 


भागे लोग, पर भागतों परः भी गोलियों और लाठियों की वर्षा i रुमचन्द्र ate कर सिपाहियों 


के पास और यह करारी ललकार-“उन भगोड़ों को क्यों मारते हो ? मुझे मारो ।” मजिस्ट्रेट 
एक बार स्तब्ध, फिर क्रुढ--“मरना चाहता है?” 


छोटे स्तुप-सी तनी देह, तेजोदीप्त मुख-मण्डल, छाती पर हाथ--”हां, यहाँ मारो ।' 
मजिस्ट्रेट ने पिस्तील निकाली और गोली दाग दी । रामचन्द्र के कई साथी भी घायल, पर 
कोई घवराया नंहीं । रामचन्द्र गिर पडा, पर झण्डा उसके हाथों म,--पुलिस छीनने में 
असफल । एक टूटी-सी खाट पर खून से लथ-पथ झण्डे के साथ रामचंन्द्र । साथी उसे अस्पताल 
ले गए, पर घोर लापरवाही । रामचन्द्र का साथियों को संदेश--"मेरी तरह मरना, पर मैदान 
न छोड़ना ।” खून की एक के और समर्पण पूर्ण । 


सशत्रक्रान्ति के शहीद रामप्रसाद 'विस्मिल' और अशफाक उल्ला खान का जिला: 
शाहजहाँपुर । सुल्तानपुर के अहिसक वीर सुन्दर लाल गुप्त । देश की गुलामी से कलेजे में तीर 
की तरह चुभन । 1930 में यह ब्रत कि जंव तक देश, गुलाम है, विवाह नहीं करूँगा p . रात 
दिनः काम, साइकिल पर जिले का दोरा, जेल यात्रा 1932 में राक्षसी दण्ड की इतिश्री-- 
पुरे तीस dat की सजा; शायद गेंडा भी काँप उठे, पर हर बेत पर गांधी जी की जय और 
इनकलाव जिन्दाबाद । 1937 के चुनाव में एक दिग्गज को परास्त कर^विजयी और 1942 
में कई बार जेल यात्रा । जेलों में दाइण-यातनायें, मन अजेय पर तन जर्जर । जेल गए योद्धा 
वीर की तरह और वहाँ ma निकला शहादत की होली ay कर । 


गाजीपुर का एक गांव शेरपुर । एक ऐसा गांव जिसने ,स्वाधीनता के यज्ञ में अतोडी 
आहुति दी । आजादी के कुछ दीवानों udi re तिरंगा झंडा फहराने का फेला. कर 
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कर लिया ai ania akei Tonda EIA की एक 
टोली तैयार की जिसमे एक स्थानीय चिकित्सक gro तिलेएवर राय (दादा जी) के नेतृत्व में 
उक्त उद्देश्य को लेकर प्रयास किया । उनका इरादा यह था कि तहसील पर पीछे से हमला 
बोल दें और दो-दो जवान पुलिस के एक-एक सिपाही को चकमा देकर इस तरह पकड़ कर 
मजबूर कर दें कि वह गोली न चला सके । उन जवानों ने यह भी तय किया था कि चे 
गांधीवादी तरीके से अपना उद्देश्य पुरा करेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि वे संघर्ष से 
विरत रहें । 

डा० तिलेशवर राय जोशीले शब्दों में मर fme की भावना पैदा करते हुए टोली को 
आगे बढ़ा रहे थे । लगभग 15 हजार लोगों का यह जुलूत मुहुम्मदाबाद के दक्षिणी छोर पर 
'शहुनिन्दा' नामक स्थल पर पहुंच कर एक सभा में बदल गया । वहाँ से जुलूस आगे उत्तर 
की ओर बढ़ा p आपार जन संमुदाय के नारों से लगता था मुहम्मदात्राद की ईट-ईट हिल 
रही है। बाजरे की लहलहाती फसल देशाभिमानिथों के मनोबल को agi रही थी और 
अस्ताचलगामी सूर्य लाल नेत्रों से पुलिस के जवानों को ताक रहा था । थोड़ी ही देर में 
जुलूस का अगला छोर तहसील के वरामदे तक जा पहुंचा जिसमें सवसे आगे थे डा० शिव 
पुजन राय ऑर श्री जगदीश शर्मा । 

श्री हृदय नारायण राय द्वारा हरी झण्डी दिबलाते हो जवान वाज के समान तह॒प्तील 
के पीछे तैनात पुलिस दल पर झपटे । दल के नायक डा० तिलेश्वर राय ने आदेश दिया 
'वीरों आगे aero» यह आवाज सुनते ही मरदानों में मद ऋषीश्बर राय का वीरता भरा 
अप्रतिम करतव देखने को मिला । यह नंगे वदन कुछ gem dien रंग की धोती घुटने तक 
पहने, कमर मे डेढ़-दो गज का गमछा लपेटे दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले “पुलिप्त हमारे 
भाई हैं उनसे नहीं लड़ाई है ।” जवानों से चार-पाँच कदम की दूरी पर तैनात दो पुलिस 
कर्मियों ने कहा “मत आगे बढ़ो गोली चलेगी” लेकिन पुलिस की धमकी काम न आयी। 

पुलिस ने डराने के लिए गोली चला दी। 'घांय-धांय' की-आवाज सुनकर काफीं लोग 
तितर-व्रितर भी हुए । लेकिन 8 लोग अपने प्राण हथेली पर लेकर “इसकी शान न जाने 
पाये, चाहे जान भले ही जाये” गाते हुए ऊपर चढ़कर तिरंगा लहराने के इरादेरो 
खिडकी के रास्ते अन्दर बरामदे में घुसे। C 

तहसील: के ऊपर तिरंगा लह्राने की कीशिश करते जवानों को देख तहसीलदार आग 
agal होकर बोला--'नीचे फेंको झंडे को ।' 

'झंडा देश का गौरव है, इसे नीचे नहीं फेंका जाता, ऊपर फहराया जाता EO किसी 
देशाभिमानी ने उत्तर दिया। TIAS 

तहर्स,लदार ने"क्रुद्ध होक्तर पुलिस को इशारा किया । 'धांय-धांय' की आवाज हुई ' 
पहली गोली डा० राय को लगी । तहसीलदार ने फिर पूछा--फेंकता है झंडा या नहीं ? 

डाक्टर ने झंडा और ऊपर उठा लिया । शायद यही उनका उत्तर था । दूसरी गोली 
चली पेट में लगी । डाक्टर ने अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा---'अब एक गोली मेरे 
कहने से यहां भी ।' तीसरी गोली भी लगी और वह झंडा हाथ में लिए जमीन पर गिर 
गये । इसके बाद झंडा दुसरे जदान और दूसरे से तीसरे जवान के हाथ में गया । गोलियां 
चलती रही ' पुलिस अपने इरादे पर डटी रही, देशाभिमानी अपने इरादे पर डटे रहे « 
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देखते ही देवत "आढ Wand शहीद ही T SS की शी ति के लिये 
उन्होंने" आत्माहुति दे दी । इन देशाभिमानी जवानों के नाम हैं:--डा० शिव पूजन राय 
श्री ऋषीएवर राय (दादा जी) श्री नारायण राय, शी वंश नारायण राय (ga ध्री योगे 
राय), श्री वंश नारायण राय (ga श्री ललित राय), श्री राम बदन उपाध्याय तथा 
श्री राजा राय तथा श्री वशिष्ठ नारायण राय । : 
दिजयलद्ष्मी पंडित की बेटी, जस्टिस आनन्द नारायण भुल्ला फी बेटी, एक पुलिस 
अफसर की देटी, 'इलांहावांद की, त्रिवेणी में राष्ट्रीयता की यह व्रिवेणी। तीनों की साड़ी 
केसरिया और तीनों के हाथ में तिरंगे झण्डे । छात्रों फे जुलूस का नेतृत्व करती भारत माता 
की तीन पुत्रियां, जोश से उफनता वातावरण । कोतवाली के सामने अंग्रेज जिलाधीश, अंग्रेज 
पुलिस कप्तान, जुलूस को, देखा तो चिल्लाये-"भाग जाओ' पर तंट पर खड़े झर-की दहाड़ 
+से कही बहती गंगा मुड़ी है ? नारे गूंजे-- “महात्मा गांधी की जय, इनकलाव जिन्दाबाद ।” 


“फायर !” चिल्लाया कलक्टर और धड्धडाया Geyer ने आसमान, लड़कियाँ घायल, 
पर अकंप, अडिग. साहस फिर गोलियां और लड़कियाँ घायल होकर जमीन थर । वातावरण 
सन्नाटे में, जुलूस शान्त । तभी रींवा के राजवंश का तरुण छात्र लालपद्मधर, जुलूस से कुछ 
गज आगे, आँखें कलक्टर की आँखों से मिली हुई, दोनों हाथ से कपड़ा हटा, छाती नंगी और 
यह ललकार---लड़कियों पर गोलियाँ दागते तुम्हें शर्म नहीं आती ? वे अकेली नहीं, हम भी 
उनके साथ हैं । मुझे मारो गोली ।” कलक्टर चिल्लाया--“शुट हिंम-मारो उसे ।” और ग्रोली. 
सीने के आर-पार हो गई । 

गोलियों ने. ह जुल्म महीं ST, उन वेचारियों ने तो हमारे इतिहास में शहादतों के 
नक्ष चमकाये, असली जुल्म ओर ही धे । बलिया के महारन्द मिश्र की हपतों तक रोज राठ 
में पिटाई हुई । पीटने वाला जय यक झाता, वे पूछ्ते--“श्षीमान जी, अब कब दर्शन देंगे?” 
उन्हें दबोच कर जानवरों को दवा देने वाली नली से gisar भर पेशाव पिलाया गया । आगरा 
में 15 वर्ष के किशोर रमेश कुमार शर्मा को 59 दिन तक उसके पिता का भेद पूछने के लिए 
पीठा गया । पिटते-पिटते बेहोश हो जाना, और होश में आने पर फिर पिटना, बच यही 
दिनचर्या थीं, पर कया ऊपर के शहीद भोर महानन्द मिश्र या रमेश कुमार अकेले हैं ? नहीं, 
हरेक के पीछे उसी तरह के घलिदानियों की एक लम्बी लाइन है । फिर गोली और बेंत-हुंटर 
ही तो नहीं थे, और भी बहुत-कुंछ था । नंगा करके आग TX सेंफता, खुले. आम मुर्गी बनाना, 
कमरं पर कंकरी ` रख कर बन्दूक के कुन्दे से कमर को छेदेना,. उलटे टांग कर फोड़े लगाना, 
लाल मिचों की घूमी देना feed को जंगी-करके पीना, उनके पवित्र अंग में मिर्च भरना, 
वृक्षों पर लटका कर पीटना, मंगा करके सड़कों पर घसीटना, पति के सामने पत्नी पर 
बलात्कार करना, गर्भिणी माताओं फो नंगा करके सड़क पर घुमाना और मां के सामने बेटे 
को हुलाक करना भी जगह-जगह था । जौनपुर और दूसरी जगहों में सताने के जो नये प्रयोग 
किये गए, उनकी कथा तो सुनकर तो पुराने युग का बदनाम आपि शाह और इस युग का 

“हिटलर भी शरमा जायेंगे । इस हालत में भी जो लोग कहते हैं,दावा करते हैं कि 1942 की 
क्रान्ति गांधी जी की जनक्रान्ति नहीं थी और भारत को समझौतों की हेरा-फेरी में स्वतन्त्रता 
मिल गई है, संसार का कोई भी चिकित्सक उनके 'अकल का वद-डाजमा' _रोग की चिकित्सा 
नहीं कर सकता d i ३ क ॐ 


113 3 


^ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2| : amaan के दुर्गम दुर्गो में 


~ 


काला काकर और टिहरी; टिहरी और काला काँकर । 


उत्तर प्रदेश की जनता जब स्वतन्त्रता के लिए dtd का खूनी फाग खेल रही थीं 
तव उत्तर प्रदेश के सामन्तवादी दुगंम दुर्गो में क्या हो रहा था ? देशी राज्यं और ताल्लुके- 
दारियां क्या कर रही थीं ? इसी महत्वपूर्ण प्रश्‍न का उत्तर है-काला काँकर और टिहरी; टिहरी 
ओर काला काकर । काला काँकरे उनका प्रतीक है, जो देश के साथ थे, देश की स्वाधीनता में 
हिस्सा ले रहे थे और गुलामी की बेड़ियों को काटने के इच्छुक थे और टिहरी उनका प्रतीक 
है जो देश के विरुद्ध थे, देश की गुलामी को मजबूत करने में अपनी शक्तियाँ लगा रहे थे और 
जो अंग्रेजों के राज्य को हिन्दुस्तान में अमर करना चाहते थे । 


उत्तर प्रदेश में काशी, टिहरी और रामपुर ये तीन देसी राज्य थे। अवध में देसी 
राज्यों को ताल्खुकेद्रार कहा जाता था।' दोनों को बिना लायसेस eps रखने जैसे कुछ 
विशेषाधिकार प्राप्त थे । तीसरे दजे में वे बड़ी जमींदारियां थीं, जिन्हें रियासत कहा जाता 
था । 1857 के स्वतंन्त्रता विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार ने शिक्षा-दीक्षा के हारा इन सभी 
को अपने शासन का यन्त्र बना लिया था D देश से तो इनका भ्या वास्ता रहता, अपने राज्यों 
की जनता से, जिस पर इनकी शान-णौकत निर्भर थी, सिवा शोषण के और कोई वास्ता न 
था । इस स्थिति में भी जिन रियासतों के अधीश्वरों में देशभक्ति की भावना उगी, उभरी और 
जिन्होंने देश की स्वतन्क्षता में योगदान किया, वे सचमुच वधाई के पात्र हैं । 


ऐसे लोगों में काला काकर के राजा स्व० अवधेश सिह सबसे पहले स्मरणीय हैं । 
असन में यह वंश सदा से ही ऐशभक्त रहा p उनके परदादा 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध लडे 
` थे और शहीद हुए थे । कांग्रेस झी स्थापना में इस वंश के बुजुर्ग ह्यूम साहव के सहयोगी थे । , 
हिन्दी का प्रथम प्रमुख दैनिक 'हिन्दोस्थान' काला काँकर से ही निकला. था और उसके संपादक ' 
पंडित मदन मोहन मालवीय 'दनाये गए थे । 
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राजा sad सिंह, ओवर ब्रजेश सिह ओर कुबेर सुरेश सिह, तीनों ही भाई सदा 
देश के सेवक और आजादी के सिपाही रहे । 1920-21 में इलाहाबाद में विदेशी-वस्त्रों की 
वह होली शानदार रही थी, जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू के घर के विदेशी वस्त्र जलाये 
गए थे और 1929 में काला काँकर की होली सबसे शानदार रही । जरी के काम के भखमली 
चन्दोये, साड़ियाँ आदि हजारों रुपये के वस्त्र जलाये गये । खास वात यह कि इस होली में. 
आग लगाने के लिए स्वयं महात्मा गांधी जी काला काकर भाये थे । पूरा परिवार खद्दरधारी 
था। राजा अवधेश सिंह लाहौर कांग्रेस में गए थे और अदालत में जाकर सरदार भगतर्सिह 
और उनके साथियों से भी मिले थे । 


1930 के आन्दोलन में बे जेल जाने को वेचेन थे, पर सरदार पटेल ने उन्हें रोक 
दिया था और रियासत की जनता की सेवा में लगा दिया था । उन्होंने जनता के प्रतिनिधियों 
को शासन का प्रबन्ध सौंप, दिया था । हरेक गाँव में झण्डा-प्रार्थना होती थी । दुर्भाग्यवश इस 
भाग-दोड़ में उनका स्वाथ्य खराव हो गया और 21 सितम्वर, 1934 को फुल सत्ताइस वर्ष 
की आयु में उनकी मृत्यु हो गई । 


उनके छोटे भाई कुंवर ब्रजेशसिंह बचपन से ही युगधर्मी थे और एक वार गांधी 
टोपी पहन कर ताल्लुकेक्षर-स्कूल में चले गये ma उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। वे 
कांग्रेस-आन्दोलन में जेल गए और स्ततनब्रता के बाद समाजवादी आन्दोलन में कांग्रेस-सरकार्‌ 
की जेल में भी रहे । वाद में छस के अधिनायक स्टालिन की बेटी स्वेतलाना के साथ विवाह 
करने फे कारण संसार-भर के पत्रों में उनकी चर्चा हुई। दुभग्यिवश उनका भी साथः बेवफा 
उम्र ने गही दिया d 


तीसरे भाई कुंवर सुरेश fag पढ़ाई छोड़े कर कांग्रेस के स्वतन्त्रतां संग्राम में mud 
1930 का नमक सत्याग्रह उत्तर प्रदेश में रायबरेली से आरम्भ हुआ । वे ही उसके प्रबन्धक 
नियुक्त हुए थे । वहाँ खूब धूम मचाई, पर सरकार ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। महामना 
मालवीय जी के साथ पेशावर गोलीकाण्ड की जाँच करने गये और उनके साथ ही गिरफ्तार 
कर पंजाब में छोड़ दिये गये । बाद में दफा 144 तोड़ कर लखनऊ में गिरफ्तार हुए और 
6 महीने जेल में रहे o 1941 में भी 'भारत रक्षा कानून' में नजरबन्द किए गए और एक 
साल बन्दी रहे । 


1930 में ही मनकापुर (गोंडा) के राजा के छोटे भाई mo राघवेन्द्र प्रताप fag 
144 धारा तोड़ कर जेल गये । उन्हीं दिनों मंगहा (बहराइच) के सरदार जोगेन्द्रसिह लखनऊ 
में पिकेडिग करते हुए जेल गये । बाद में भी वे सदा कांग्रेस के स्वाधीनता-संग्राम के साथी 
रहे । स्वतन्त्रता के बाद वे गवर्नर रहे हैं । / 


सेमरी (रायबरेली) के ताल्लुकेदार लाल सुरेऱर्रबहादुर सिह भी कांग्रेस आन्दोलन 
के सदा सहयोगी रहे । भदरी के राजा बजरंग बहादुर सिह 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में 
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जेल गए ! स्वतन्त्रता के बाद वे हिमाल प्रदश में लेफ्टीनेन्ट गवर्नर रहे । वेहआ (हरदोई) 


राज्य के नाल्लुकेदार के छोटे भाई कंवर जंगबहादर सिह, उनकी धर्मपत्ती रानी विद्यावती 
और उसी परिवार की रानी. लक्ष्मीदेवी भी सत्याग्रह आन्दोलन में जेल गइ | 


दूसरे राज्यों, ताल्लुकेदादियों और रियासतो में कहीं कांग्रेस के द्वारा, कही प्रजा- 

एण्डलो के द्वारा, कहीं खले और कही गुप्त आन्दोलन हुए । कानूनी रूप में चलने वाली अंग्रेजी 

सरकार ही आन्दोलनों के प्रति इतनी क्रूर थी, तो निरंकुश राजाओं के क्या कहने ? विरोधियों 

को कोडे लगवाना, जेल भेजना, हवालात में विना मुकदमा चलाये सड़ाते रहना, उनका घर 
wa देना, लुटवा देना और उनके रिश्तेदारों को परेशान करना, यह सव हुआ d 


काशी राज्य के चकिथा-जंगल-सत्याग्रह की खूब धूम मची । बात यह हुई कि पंडित 
कमलापति त्रिपाठी जोशीले युवक नेता थे । वे कोई ऐसा काम करना चाहते थे, जो आंदोलन 
गि धारा में नयापन पैदा कर दे | साहित्यिक आदमी में सुझ-बूझ तो होनी ही चाहिए d 
त्रिपाठी जी ने खूब सोच-वित्रारं कर चकिया जंगल का सत्याग्रह छेड दिया । धड़ाधड़ ds 
कटने सगे ओर लगा कि जंगल में मंगल होने बाला है । साहव ने किसी के द्वारा जवाहर लाल 
नेहरू :से फरियाद की । उस समयं का एक संसमरण दो नेताओं के चरित्र पर मनोरंजक 
प्रकाश डालता है । जवाहर लाल जी ने कमलापति जी को इलाहाबाद बुलाया ओर सुबह É 
सुबह जब वे आनन्द भवने पहुंचे, तो नेहरू जी अपने स्वभाव के अनुसार झल्ला पड़े--“किसके 
हुक्म से ये पेड काटे जा रहे हैं ?” त्रिपाठी जी का आत्माभिमान जागा और वे बिना एक 
शब्द कहे लौट पड़े | नेहरू जी का हृदय तो अमृत का झरना था। झुंझलाहट की 2-4 
कंकरियाँ और बाकी अमूत ही अमृत । उन्होंने पुकारा--“'अरे, आपने चाय-वाय भी पी है ? 
त्रिपाठी जी का भी माधुर्य बह पड़ा-- “चाय कहां पी, यहाँ तो आते ही डाँट पी हे ।” नेहरू 
जी नें आगे ag कर.त्रिपाठी जी को qae ferar "st भाई, तुम तो मुझे जानते gar 


, ओर दोनों इस तरह हंसे कि जंगल काटते, कुल्हाइे आप ही आंप रुक गये.। 


अब टिहरी की कहानी बहें;. क्रतम दानवता और उच्चतम वलिदान की कहानी 1 
1930 में जब सारा हिन्दुस्तान नमक सत्याग्रह से जाग उठा, तो टिहरी राज्य के लोगों में 
भी जागरण हुआ ! खाई क्षेत्र के लोगों ने जंगलों से कुछ साधारण सुविधायें चाहीं। उन्हे 
दुतकारा गया । गरमी बढ़ी, लोग उत्तेजित हो गए । जंगल-अधिकारी पद्मदत्त xq ou 
आदमी या । टिहरी का दीवान चक्रधर जियाल तो कूरतम शासक था ही । उसने रतूडी क 
पुलिस के अधिकार दे दिए । सख्ती बढ़ी, तो आन्दोलन ने विद्रोह का रूप ले लिया । बस 
फिर बया था, भूनगों को तरह नागरिकों को भून दिया गंया और कोई एक सो पचास आदमी 
शहीद gui टिहरी के संघषंशील कवि 'श्रीमन' ने अपनी कविता में इसे टिहरी का 


मालूम होता है इन'शहीदों की आंत्माओं का तेज एक युवक की आत्मा में समा 
गया । यह युवक था देव सुमन n सुमन जी को तेजस्विता उस एक ही वाक्य में प्रतिध्वनित 
हो उठी थी, जो उन्होंने अपले सार्वजतिक जीवन के आरम्भ में कहा ध्रा । गढ़वाल Ya का 
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एक़ भाग ब्रिटिण भारत का जिला था और दूसरा भाग टिहरी राज्य । दोनों भागों के बीच 
में गंगा बहती है । श्रीनगर के राजनंतिक सम्मेलन में सुन जी ने दोनों भागों की अखण्डता 
पर जोर देते हुए कहा--''यदि गंगा हमारी माता होकर भी हमें आपस में मिलाने के aaa 
हमें दो हिस्सों में बाँटती है, तो हम गंगा को भी पाट देगे।” पंडित SR लाल नेहरू के 
निकंट वे इसी सम्मेलन में आये और बाद में सबसे छोटी उम्र में देशी राज्य प्रजा परिपद की 
'स्टेडिग कमेटी' के" सदस्यं चुने गए। 


सुमन जी और उनके साथियों की संघषं-कथा लम्बी है । उसे यहाँ संक्षेप में ही कहें- 
सुने । वे रियासत में प्रचार करते रहे, जागरण फंलाते रहें और रियासत से बाहर आन्दोलन 
करते रहे । 29 अगस्त, 1942 को उन्हें देवप्रयाग में गिरफ्तार किया गया और अंग्रेजी सरकार 
से asma करके देहरादून जल्‌ में नजरवन्द रया गयो । ब्रहाँ से वे आगरा जेल भेजे गये । 
टिहरी जेल में उनके बड़े-भाई और दूसरे जो लोग थे, उन्हें बरावर तनहाई में बन्द रखा गया, 
गरमी में भी सिर्फ दो वीटे पानी प्रतिदिनं दिया गया, नहाना, कपड़े धोना, हजामत बनाना 
वर्जित रहा । फिर भी सुमन जी ने हाईकोर्ट से अपील की कि हमें टिहरी जेल में ही रखा 
जामे, पर अपील नही सुनी गई। 


19 नवम्बर, 1943 को वे आगरा जेल से छूटे । 15 दिसम्बर, 1943 को जनरल 
मिनिस्टर को टिहरी लिखा गया कि मैं शान्ति की भावना से मिलना चाहता हूँ । नरेन्द्रनगर 
वे 18 दिसम्वर, 1943 को पहुंचे 1 चीफ पुलिस आफिसर ने उन्हें टिहरी जान की स्वीकृति दे 
दी, पर नरेन्द्रनगर से थोड़ा आगे बढ़ते ही एक पुलिस सिपाही ने उनके fa से टोपी उतार 


, कर उन्हें भट्टी गालियाँ देते हुए टोपी को जूते में uer कर फाड़ डाला और धमकी दी--"घर 


गए, तो घर को उड़ा दिया जायेगा gaa जी शात्त रहे और एक सप्ताहं घर पर ब्रिधाम 
किया । गाँव में बरावर पुलिस रही d 


27 दिसम्बर, 1943 को उन्होंने टिहरी यात्रा आरम्भ को, पर चम्बा में उन्हें आदेश 
मिला—"आपका टिहरी जाना मना है।” सुमन जी सड़क पर ही वेठ गये और उन्होंने जनरल 
मिनिस्टर को पत्र लिखा--“मुझ में शान्ति की बाह है, सहयोग की भूख है, इसलिए मिलना 

हिता हूं ।” वे सड़क पर ही ge रहे और वहीं से 30 दिसम्बर को उन्हें गिरफ्तार कर जेल 
में बन्द कर दिया गया । जेल में उन्हें dui से खूब वार-बार पीटा-गया, 35 सेर वजन की 
वेड़ियाँ पहनाई गई और राजनीति छोड़ने पर आग्रह किया गया । न मानने पर भूसा, रेत ओर 
तारकोल मिले आटे की रोटियाँ दी गयीं । उन्होंने खाना लेना बन्द कर दिया । इस पर उनका 
बिस्तर, कपड़े ले लिये गये और जनवरी की कॉपकंपाती ठण्ड में उन पर ateen, पिचकारियों 
स पानी फेंका गया । वे 7 दिन तक बिंना खाये, पिये, बिना fare, गीले फश पर पड़े रहे । 


सातवें दिन वेड्टियाँ निकाली गयीं, V (जामत का सामान दिया गया और 

च्छे व्यवहार का आश्वासन भी | 21 फरवरी, 1944 ट्र राजद्रोह का केस चलाया गया पर 
वागू खुरशेद लाल'एडवोकेट को पैरवी के लिए आगे की स्वीकृति नही दी। सुमन जी ने स्वयं 
पैरवी की और अपने बधान में कहा--"मेरी महाराज में श्रद्धा है।> हम उनकी छत्तछाया में 
^ u7 


^ 
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उत्तरदायी maa चाहते हूँ मैं यदि विश्वास न दिला सका, तो यहीं जीवन दे दूंगा, पर प्राण. 
रहते टिहरी राज्य के सार्दज्ञनिक जीवन का अन्त न होने दूँगा ।” उन्हें दो साल की सजा और C 

200 पये जुर्माने की सजो दी गयी । " 


29 'करवरी,*1944 से उन्होंने जेल के दुर्व्यवहार के विरोध में अनशन प्रारम्भ 
किया । राज्य से वाहर खबर न जाने देने के पूरे प्रवन्ध किये गये, पर सुन्दर लाल बहुगुणा ने 
जाने कंसे अनशन के समाचार सब पत्रों में छपा दिये । कूर्मांचल-केसरी पंडित बद्रीदत्त पाण्डेय 
केन्द्रीय असेम्बली के सदस्य थे, उन्होंने पूछताछ की, तो जेल क्रा व्यवहार वदला गया और 
अनशन समाप्त हो गया, पर सुन्दर लाल बहुगुणा को महीनों हवालात में सड़ाया गया d 


एक दिन सुमन जी संध्या प्रार्थना कर रहे थे । इस पर उन्हें डण्डों से और बेतों से 
पीठा गया । सुमन जी ने महाराज को qa लिखा--आप मेरे मुकदमे की अपील सुनें, मुझे पन्न ^ 
व्यवहार की स्वतन्त्रता दें और एजांमण्डल को स्वीकृति दें । 15 fur उत्तर की प्रतीक्षा कर 
उन्होंने 3 मई, 1944 से अन्तिम अनशन प्रारम्भ कर दिया । उन्हे खूब डण्डों-वंतों से पीटा 
गया और फिर भारी वेहियां डाल दीं। वे न qm तो 15 दिन बाद feat निकाल दी । 


48वें दिन हेल्थ मिनिस्टर बेली रास ने जद जेल पहुंचकर सुमन जी को बलपूर्वक 
qu देने की कोशिश की, पर उन्होंने उल्टी कर दी । 4 अगस्त को महाराज का जन्म-दिन था, 
पर महाराज नरेन्द्र मडल की मीटिंग में चले गए और जन्म-दिन पर सुमन जी को छोड़ने का 
आदेश अपने युवराज को दे गए । महाराज के जाने पर जब सुमन जी से कहा गया £ तुम 
अनशन छोड़ दो, तुम्हें 4 अगस्त को छोड़ा जा रहा है, तो पूरी ताजगी में सुमन जी ने कहा-- 
“क्या मैं छूटने के लिए अनशन कर रहा हूं ? मुझे छोड़ा गया, तो मैं अपने उद्देश्यों के लिए 
बाहर भी अनशन जारी रबूँगा 1” दुष्टात्मा डा० वेलीराम ने, कहा जाता है कि, युवराज 
. (टीका साहेब) manag के इशारे पर शू5-मूठ घुमन जी को नमूनिया बताकर कुनैन के 
इन्ट्रावीनस (तस फे भीतर) कई इन्जेबणन जबदंस्ती लगाये । इससे नसों में खुइकी दौड़ गयी 
और सुमन झी पानी-पानी चिल्लाते gu 25 जुलाई, 1944 को टेरेस, मेविस्वनी और यतीन्द्र 
नाय दास की तरह शहीद हो गदे । रात के अंध्रेरे भं उनका शव एक बोरी में सीकर पास ही 
पहुती ferebat नंदी में फेंक fuut मया १ 


ये सब राज्य, त।ल्लुकेदारियां और रियासत स्वतन्त्र भारत में उत्तर प्रदेश के funr 
भिन्न जिलों में मिला दी अमीं । अझ 18 नई, 0949 को टिहरी राज्य का विलय महोत्सव 
हुमा, तो राष्ट्र का तिरंगा झण्डा हाथ में लिए शहीद देवसुमन की quei अर्धांगिनी विनयलक्ष्मी 
gaT ही सबसे आगे थीं ॥ यत iere का अभितन्दन ही तो था, उस महान शहीद के £ति। 
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22 : कलम भी निष्क्रिय नहीं रही 


उत्तर प्रदेश ळे स्वाधीनता संग्राम में क्रान्तिकारियों,: कंग्रेस-कायं कर्ताओं, राजाः 
ताल्नुकेदारों और किर्सीनों ने ही भाग नही लिया साहित्यकारों ने भी पूरा योग दिया; निश्चय 
ही उनका योग उनके ढंग का था, पर हम उसे किसी दूसरे वर्ग. के योगदान से नीचां कहकर 
उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते । - For > 


क्या यह anad की वात नहीं कि जिस उत्तर प्रदेश में प्रमचन्द जी ने 1918-19 
में 'प्रेमाश्चय' उपन्यास लिखा और उसमें जमींदारों के घोर अत्याचारों का चित्रण करने के 
बाद जमींदार पुत्र के द्वारा स्वेच्छा से जमीदारी के समाप्त कराने की घोषणा कराई उसी 

त्तर प्रदेश में 1937-38 में टेनेसी üaz बना और उसी उत्तर प्रदेश में देश भर में सबसे 
पहले 1945-46 में ही जमोदारी-उन्मूलन की बात ते हुई ? 


राष्ट्रभाषा हिन्दी के भीष्म पितामह हरिश्चन्द्र को लोकमानस द्वारा भारतेन्दु माना 
जाना और उनका "भारत दुर्दशा' से पीड़ित होना क्या महत्वहीन है ? 


राष्ट्रीय रंगमंच को जिन नाटककारों ने लोकजीवन में प्रतिष्ठित किया, उनमें 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के वाद नारायण प्रसाद बेताव, आगा ZA, राधेश्याम कथावाचक, 
विश्वम्भर सहाय 'ब्याकुल' और माधव शुक्ल का नाम उल्लेखनीय है । आगा हश्र के सिवा 
सबकी उत्तर प्रदेश ही लीला-भूमि है। राधेश्याम जी का नाटक 'अभिमन्यु' एक पौराणिक 
रचन! भी, पर उसके हास्यखण्ड में रायबहादुर की जो झाँकी दी गई, उसने 'टोडी बच्चा 
gitara के हजारों-हजार नारों से भी अधिक सरकार-परस्तो को दुर्ग पि की । 'व्याकुल' जी 
की deat -'गुलाम होकर बुरा है जीना, है मरना अच्छा स्वतन्त्र होकर'--घर-घर 
गुंजी थीं d 


स्व॒राज्य' उर्दू साप्ताहिक, जिसके आठ J 4कों ने सख्त से सख्त सजाये भोगी 
थीं, आदि सम्पादक शान्तिनारायण भटनागर उत्तर प्रदेश केःखतोली कस्बे (जिला मुजफ्फर 
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सुन्दर लाल'क्वा जन्म भी वहीं gel. #णेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता को कौन नहीं ' 
जानता ? बे आष्ट्रीय पत्रकारिता काँ:युग हे/ अनुरूप एक टिकाऊ रूप देने में सवसे पहले सफल 
हुए |. इतर पत्चक/रिता को बालकृष्ण शर्सा 'नवीन' ने ऐसी भावूकता दी कि वह जनमनमोहनी 
हो गई 1 सम्पूर्णाने भीप्रकाश जी, श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल, रमाशंकर अवस्थी, कृष्णकान्त 
मालवीय, दशरथ प्रसाद द्विवेदी, रामरख सिह सहगल, श्रीराम शर्मा, हरिशंकर शर्मा, 
anaf त्रिपाठी, वेणी माधव बाजपेयी, रामाराव, चेलापति राव, पंडित बेंकटेशनारायण 
तिवारी, सुरेश भट्टाचार्य, aara मालवीय आदि पत्रकारिता के ऐसे नर-रत्न हैँ, जिन्होंने 
पत्रकारिता को ही नहीं, स्वाधीनता के संघर्ष को भी अपने खून से सींचा । यदि .वनारसी दास 
चतुर्वेदी, अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, gaa अब्दुल्ला 'वरेलवी' और द्वारिका प्रसाद मिश्च आदि 
उत्तर प्रदेश की ऐसी संम्पांदकीय बिशरूतियाँ हैं, जो उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर प्रदीप्त हुई, 
तो पराइकर जी, 4 ELO T विभूतियां हैं, जिन्होंने qu QUU से आकर उत्तर 
प्रदेश को कृतार्थ किया । रू्ूराज्य,ऊर्मवीर, प्रताप, वर्तमान, आज, AJA, नेशनल हेराल्ड, 
geg, प्रिकास और स्वृदेश कांगजी देह होकर भी वचोरिक क्षेत्र में स्वतन्वता के अजे 

madii e. ` 


मैथिलीशरण गुप्त ने 1912 मे 'भारत-भारती' लिख कर राष्ट्रीयता की वेदी को 

जगाया । उती युग में शहीदों के शहीद कवि ओमप्रकाश ने गाया 'सरफरोशी की तमन्ना 
अब हारे दिल में है।' गया प्रसाद शुक्‍ल देशभक्ति के नशे में झूम कर 'सनेही' से एकदम 
'त्रिशुल' हो गए। ब्रज नारायण चकवस्त ने तो उदू कविता की धारा को नया मोड़ ही दे 
दिया।. स्वामी नारायणानन्द सरस्वती ने 'पीयर सोप बिना नहि चमके fugi, चन्द्रबदन 
अपना; विलासप्रियता में फॅसकर हो गया देश निधन अपना” लिखकर ख्यालंबाजी को पहली 
बार राष्ट्रीयता से जोड़ा । बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' व्यक्तिवादी सुख-दुःख की धारा के प्रवर्तक 
कवि थे, पर उनके - विप्लव-गान-ने 1924 से 1928 तक के साम्प्रदायिक वातावरण में 
राष्ट्रीयता की मशाल जलाये रखी । इस दृष्टि से माखनलाल चतुर्वेदी की कविता “फल की 
चाह के सिवा किसी ओर कविता को 'नवीन' जी फे विप्लव गान के साथ नहीं रखा जा 


सकता । युगप्रवर्तक कवि 'निराला' का अभिनन्दन किए विना आगे du बढ़ा जा सकता है, ` | 


जिन्होंने राष्ट्र की आत्मा. का' साक्षात्कार किया । सुभिक्लामन्दन पन्त ने भी गांबो की तरफ 
झाका, पर उनकी सीमा थी fes सहानुभूति' । जोश मलिहाबादी अपनी कविताओं के 
कारण शायरे इनकलाब कहलाये, पर रघुवीरशरण 'मित्र' ने 'परतन्त्र' लिख कर परतन्त्रता 
पर ऐसी चोट की विः पुलिस, उसके प्रकाशक का ही पता खोजती फिरी। सागिर निजानी गे 
अपनी कविताओं में एक ऐसा कोमी तरन्नुम पैदा किया कि जैसे अगरबत्ती की महक हो और 


"RC बनारसी ? वे तो अपन समग्र सांस्कृतिक दृष्टि के कारण राष्ट्रीयता के प्रदीप ही 


हो गये । छलविहारी दीक्षित ^ 'क' अपनी कविताओं के कारंण अंग्रेजी सरकार की आँखों 
के कंटक रहे । जगदम्बा प्रसाद fus YD और अनूप शर्गा को कैसे भलाया जा सकता है? 
सोहनक्षाल द्विवेदी तो पुरे ही रांघी-आण्दोलन के बीच कविता की मशाल लिए खड़े रहे 
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Pri anth aranne ana को 
कप पर खूब गायी. गई और खादीगीत Y रे प्रताप आदि कविताओं A agai को 

प्रेरणा दी । यशपाल ने अपने मासिक 'विष्लव अ दुसरे साहित्य के द्वारा क्रांतिकारी चेतना 
के उस खेत को खूब तोंचा, जो 'बन्दीजीवन से अंकुरित हुआ धा । 7 “4 'मुमन' ने देश 
के लिए खूब सहा और खूब कहा भी । श्रीराम शर्मा YA विद्रोही भी e ओर निद्रोही mf 
भी । गुलाम अनवर सावरी की कवितायें उनके शानदार गले वा साज पाकर जलसों में भी 
गूंजी और जेलखानों में भी । बलम के कारनामों का पूरा इतिहास यहाँ कहाँ दिया जा सकता 
है ^ संक्षेप में यही कहना ठीक होगा कि उत्तर प्रदेश में स्थाधीनता के लिए यदि खड्ग, हल 
और तकली ने काम किया, तो कलम भी निष्क्रिय नही रही । 
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दूस डाः genari हो गया और अंग्रेज विजेताओं में एक रहे, पर स्थिति यह थी 
गांधीं जी मानी हिन्दुस्तानं एक्‌ बः urere “की जनक्रान्ति कभी भी कर सकता था, पर 
dait सरकार” अब उेसेसे. टक्कर puso शङ्कि नः-रखती थी । अंग्रेजों ने समझ लिया कि 
अंब हमें; हिन्दुस्तान से जाना है,” DOPO उनकी यह चिन्ता समाप्त हो गई कि कैसे यहाँ रहें 
gest. चिन्ता! क्र; Het fara हो गंयां --कस जाय कि जाते-जाते भी लाभ उठाये ? कूटनीति 
ही उनकी रॉजनील्ि-रहं”गई | एक हाथ.से उन्होंने साम्प्रदायिकता की भाग में योजनापूर्वक 
घी डालना शुरू किया, दूसरे हाथ से योजनापूर्वक अपनी बिदाई की बातचीत आरम्भ की । 


> जलो से छोड़ दिये गगे ओर विधान सभाओं के नमे चुनाव की घोषणा की d 
चनः भै उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया । सामन्तवाद के गढ़ ओर भी टूट गये, 
पर साम्प्रदायिकता तेजी पर रही । Gem में भी कांग्रेस ने ही अन्तरिम सरकार बनाई, पर 
` द्वाद में वायसराय बावेल मुस्लिम लीग को भी उसमें ले आया । इग्लंड से एक कमीशन आया, 
लम्बी वाते चलीं, नावेल पदच्युत हुए, माउन्टबैटन वायसराय होकर आये ओर स्थिति ऐसी 
बन गई कि देश के ब्रॅटवारे को मान लेना ही एकमात्र मांग दीख । भारत की स्वतन्त्रता और 
बॅटवारे की एक साथ घोषणा हुई । 14-15 अगस्त, 1947 के बीच की रात में ठीक वारह 
बजे स्वतन्त्रता का सूर्य उगा । नई दिल्ली में प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उस 
सूर्थ का स्वागत और अभिनन्दन किया, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्य मंत्री 
पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त.ने । सभी जगहं एक ही गंज थी :-- 


 जनगणमन-अधिनायक जय हे भारत - भाग्यविधाता । 

पंजाव सिन्धु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग 

विनयः हिमाचल agat गंगा उच्छल जलधितरंग 

तव शुभ [ग तवे शुभ आशिष मागे गाहे तव जय गाथा । E 
' जनगण मंगलतायक . जय हे भारत-भाग्य विधाता । 

जयहे, जय है. जय हे, जय जय जय, जयहे॥ 
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सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित एवं 
AN ue ब्ज़ाक प्रिण्टसं, लखनऊ द्वारा मुद्रित । 
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